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श्र पंत भीर पल्‍लच 


बहुत ज्यादा लिखकर प्रसंग से अकारण अलग हो जाना है । 
पंतजी का पक उदाहरण ओर-- 

“घन भेघों का भीमाक्काएश 

गरणता है छब तमसाकार! 

“पहनी 
बज़म सघघन गगन गरजे? 
“+डढी० एलू० राय 
तम्नसाकार! और भीम! ये ही दो शब्द पंतजी की पंक्तियों 

में अधिक हैँ) कारण स्पप्ट है, छंद की पूर्ति। तारीफ़ तो यह 
कि यहाँ, इस भाव में, गुरु और शिष्य दोनो हो प्राकृतिक 
सत्य से जत्ग द्वो रहे दें, दोनो द्वी के 'आकाश' गरजते हैं, 
मेघ गोण द्वो गया है। परतु सत्य-चित्र देखिए--मेघ ही 
गरजते ४-- 

+घत्त घमंंठ गरजत सस घोर! 

--तुलसीदाप 
“गुर गुरु भ्रेघ गुमरि गुमरिे गरजे गगने गयगते?” 
? --रवींद्रवाश्र 
पंतजी की-- 

+अपने ही भश्ु-जल्त से सिक्क धीरे-धीरे बहता दे १? 
“जैसे इसही कीड़ा-प्रियता अपने ही परदों में गत घजा रही हो ।? 


“स्वयं अपनी ही आँलों में बेतुफे-से छगते हैं।? 
#झपयी ही कंपन में जीन 7 
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उस समय जब पल्लव” प्रेस की गेलियों की सघन 
अ्रलंब डालियाँ के भीतर शिणुंध्टमंणा ० पिशाप्रा& का 
ए700]००७ “50०ए० कर रहा था। पंतजी के पत्र से प्रेस के 
कृष्णाकृति विशाल-बपु 'कलो भीस-मयंकरा? भूतों के 
निष्करुण-पीड़न, विश्लेषश-पेषण, धर्षण-घर्षण आदि से' 
किए गए अनगेल अत्याचारों की कल्पना मेंने कर ली थी; 
तथा शीघ्र ही 'पतलव” को यांत्रिक यंत्रणा से मुक्ति देने के 
लिये मन-दी-मन प्रार्थना भी परमात्मा से यथेष्ट की श्री | परंतु 
कुछ भमहोनों के बाद 'पललव' के संबंध में विचार करते 
हुए परमात्मा की निर्देयता से मु्कें विचलित हो जाना पड़ा। 
उनके प्रति जो क्षण-मात्र का विश्वास मेंने किया था, वह 
क्षण-मात्र में उठ भी गया ; कारण) तब तक प्रसूत 'परलवः 
पंचजी द्वारा प्रेरित होकर मुझे श्राप्त न हुआ था। जिस समय 
परमात्मा से मेरा असहयोग चल रहा था, भेरे एक्र भिन्र ने 
खाकर कहा, “पंडितजी ! “पल्लब? तो श्रकाशित हो गया, कल मैं 
एक प्रति खरीदकर आपको दूंगा ।” झवश्य दस समय पंतजी 
की सित्रता की बानगी, पलल्‍्लच की एक प्रति उनसे न मिलते के 


६ पंव ओर पंछव 

कारण, उन्हें में 'यन्न व्येति तदज्ययमः ही कर रहा था' ६ 
दूसरे दिन मित्र ने 'पललव” की एक प्रति खरीदकर भुमे 
दी | आल्लस्यमयी भावनाओं का जाल समेटकर केंद्रीकृत 

स्थिर बुद्धि से में उसे पढ़ने लगा। उसके “विज्ञापन! तथा, 
परवेश-भाग में पंतणी की सार्वेभोमिकता के ग्रज्ञ से 

फविता-कासिनी का शयन-जीण प्राचोन कंथा नपा हुआ 

तथा उनकी 'प्रतिभा के बछड़े! के हुत्थे से कवि-समुदाय को 

पलायन-पंथा पर श्वासावरुद्ध भागता हुओ देखकर बड़ा 

आनंद आया, जेसे क्षण-मात्र में किसी ने पुंगव? को “पोंसा?, 
कर दिया। दूसरे, कवि को ही टीकाकार के आसन पर . 
देखकर भुमे विश्वास हो गया कि आजकल की दवाओं के - 
विज्ञापक वस्तु-प्रसिद्धि के कोशल-ज्ञान से बिलकुल ही कोरे 

ह। एक बार साथंत पढ़कर मैं अपने पूरे भावों पर विचार 

करने लगा । जब एक दिन 'पल्लव? के लिये निश्छुल सहृदयता 

का स्रोत हृदय के उभय कूल्नों को प्लावित कर बहा था, उस 

समय अवश्य पललव के पल्‍्वल में मृत अतीत के साद्वित्य- 

महारथियों को डुबाने की पंतजी की चेष्टा पर कभी मुझे 

विचार करने का अबसर नहीं मिला, न मैं इस तरह का 

विचार कर सकता था। इस तरह की चेट्टा यदि सत्य की 

दृष्टि से लिष्पाप सिद्ध होती, तो विशेष कुछ लिखने या 

कहते का अवसर न मिलता, उनके पुष्ट प्रमाण उस सत्य 

फी रक्षा करते । केवल पद-समता के कारण मंडूक की 
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तरह साँस फुल्ाकर हस्तिकाय कद्दताने क्री चेष्ठा पंत्ी को 
न करनी थी । मंड्क-की तरह पंतजी पद-हम्नता ओर पद 
गुरुता के ज्ञान से विवर्जित नहीं | "परलथ! की छाया में 
'जो झुमे भी ताप से शीतल करने की पंतथी ने सदेदयत्ा . 
दिखलाई है, और अपने इस उपऊकार का पददी उज्तेख 
भी अपने प्रेरित पत्र में नहीं आगे दिया. उस समय गुर 
मातम न था कि इसके लिये कभी द्वापे के अब्रों 
धन्यवाद देने की मुझे आवश्यकता परेंगी । 'पल्लन! 
अवेश”-भाग में कविता, ब्रज्रभापा. खड्टी ब्रोगी, 'अतीत के 
कवि, कवित्त, स्वच्छंद “छंद, बंगला क्री कमिता, 'निराला' 
के छंद, शब्दों के रूप-राय, स्वर आदि मिन्र अनेक ब्रिषयों 
को नवाविष्कृत वैज्ञानिक सत्य प्री हैसियत से ढिदी फ्रे 
दरिद्र भांडार में लाने की पंवजी ने चेष्रा की है, इनकी 'झालग- 
अलग समालोचना करते के “पहले में एक बह विपथ उठा 
रद्दा हैँ, जिसकी कहीं चचो भी 'प्रधेश' के ४९ प्रष्ठों में 
उन्होंने नहीं की । 

इस विषय का उन्हीं से घनिप्ठ संबंध है। अपनी कविता 
की कारीगरी को व्याख्या तो उन्होंने चेन-रेन-प्रकारेशा 'शच्छी 
ही को है; परंतु इस कारीगरी का साँचा उन्हें कद्दां मिला, 
किस तरह वह अपने लिये इतने अच्छे कवि दो गए, कविता 
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पर वह राजनीति-क्षेत्र के चंमान नतांओं फी तरह कोई 


. जन्मप्िद्ध अधिकार रखते हूँ या नदीं, इस तरह के आवश्यक 
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विपयों को उन्होंने प्रच्छन्न ही छोड़ रक्‍खा हे। पहले इन 
अव्यक्त विषयों पर ही मैं प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। 
पंत्जी की कविता-कामिनी के लाड्ले भाव-त्रिशंकु को साहित्य - 
के नभोमंडल में गति-रहिंत निराघार हीं छोड़ रखना अनुचित- 
सा प्रतीत हो रहा है । 

मद्रर्पियों ने द्शनों से विश्व को जो सत्य दिया, वह 
कभी बदलता नहीं | वह काल से अभेद्‌ तथा भिन्न भी 
है, इसलिये अमर ओर अक्षय है। वह न पुरुष है, न स्त्री, 
इसलिये उसे “तत्पतः कहा | वह आजकल की विश्व- 
भावना, विश्व-मैत्री आदि कऋल्पना-कछुषित बुद्धि से दूर, 
चाणी ओर मन की पहुँच से बाहर है, जड़ की सद्दायता से 
चह 'अपनी व्याख्या नहीं कराना चाहता, इस तरह उसमें 
जहइत्व का दोप आ जाता है, वंह्‌ स्वय॑ ही प्रकाशमान्‌ द्ै-- 
विन्ु पद चले, सुने विनु काना; कर बिनु कर्म करे विधि 
नाना--आदि-आदि से कत्ता भी वही है, जड़ में कर्म करमे 
की शक्ति कहाँ ? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शास्तर- 
फार्रो ने जड़ कद्दा है, क्‍योंकि वे पंचभूतों के जड़पिंड का 
आश्रय लिए हुए हैं, और मृत्यु होने पर फारण-शरीर में 
चन्मय रहते ह--इन्हें लिग-कझान भी है--इस तरद्द जड़त्व- 
चन्निव न होने के कारण इन्हें भी; ब्रह्म से बहिंगंत कर, 
जद कष्दा ४, यथा ब्रद्म के अक्राश को पाकर द्वी ये क्रिया- 
शील होने दें। कद हो, ये सत्र यंत्र दी हैं, कर्ता वही है, 
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ओर उसके कर्तत्व का एकाधिकार समझकर ही उसे 
'कविमेनीपी परिभूः स्वयस्मू:? कट्दा है । 

इस तरह कवि भी ब्रह्म ही सिद्ध होता हे, जड़ शरीर से 
ध्यान छूट जाता, जड़ शरीरवाले कवि की आत्मौ दिखाई 
पड़ती है। इसकी स्पष्ट व्याख्या इस तरद्द होगी--जेसे बालक 
पंतजी में कविता करने की शक्ति न थी, शक्ति का विक्रास 
हो रहा था,न मन में सोचने की शक्ति थी, न अंगों में 
_ संचालन-क्रिया की, धीरे-धीरे, शक्ति के विकास के साथनद्दी- 
साथ, जिस जाति ओर वंश में वह पेदा हुए--उनके संस्कारों 
को लिए हुए, वह बढ़ने लगे, पढ़ने लगे, अपने व्यक्तित्व 
पर जोर देऋर बड़े होने लगे | उन्हें, अपनी रुचि का अनुभव 
हुआ, इस तरद्द चेतन ओर जड़ का मिश्रित प्रवादह्द उनके 
भीतर से अपनी सत्ता को संसार की अनेक सत्ताओं से 
विश्लिप्ट कर बहने लगा । एक दिन उन्हें मालूम हुआ, 
उनकी रुचि कविता पर अधिक है. | यहाँ इस रुचि को पक्रड़िए, 
यह जहाँ से आई है, वह बरह्म है, जहाँ अब उनकी बाह्य 
शिक्षा ठदरेगी--जिस तरह से बह भविष्य में कवि होंगे, 
चह केंद्र भी ब्रह्म द्वी है, जीवात्मा का संयोग लिए हुए। इस 
तरह भारतीयों ने ब्रह्म को द्वी कवि स्वीकार किया है.। यह 
रुचि या इच्छा क्‍यों पेदा होती है, इसका कारण अभी तक _ 
नहीं बतलाया जा सका, यहाँ भारतीय शास्त्र मोन हैं, ओर 
है भी यही यथार्थ उत्तर, क्योंकि जब एक के सिवा दूसरा हे. 
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ही नहीं, तय उस एक की रुचि का फारणा कोन चतक्काए, इस- 
लिये ही कहा है, नमऊ का पुतला समुद्र की थाह लेने के लिये 
जाकर गल्न गया; खबर देने के लिये न लीठा । 
अरतु । इस तरह पंतजी की जात्मा में कवि होने छी--संष्टि 
की रुचि का कारण नहीं बतलाया जा सहता, परंतु रुचि हुई 
अवश्य उस ब्रह्मरपी पंतनी की अनादि सत्ता में और ऋविता 
की कारीगरी, अक्षरों, शब्दों और भावों के चित्रों को अहम की 
शक्ति, माया घारण करने लगी, प्रकृति में अनेक प्रकार की 
छायाएँ पड़ने लगीं। स्वृतियाँ यही हैँ. अनेक वस्तुओं फो, 
अनेक भावों की | जड़ की ही स्ट्ृति द्ोती है। इन स्छृतियों को 
ज्ञिंस तरह पहले प्रकृति घारण करती है, उसी वरह फिर 
निकालती भी है। बच्चे को 'क' सिखाहुए, जब लिखकर 
कक के चित्र की घोरणा वह कर लेगा, प्रकृति में क' की 
छाया पढ़ जायगी, स्मृति दुरुस्त हो जायगी, तभी वह आप- 
से-आप 'क' लिख सकेगा | 
पंतजी के पत्लव में इतनी दी कमी है। उन्होंने अपनी 
शक्ता पर पदों डाला है।किस तरह, कहॉ-कहाँ से, छाया- 
चित्रों को उनकी प्रकृति ने श्रदण किया है, उन्होंने नहीं लिखा। 
यह शायद इसलिये क्रिि इससे महत्ता घट जायगी, लोग समा- 
दर कम करेगे। दूसरों की आँखों में धूल क्ोंफककर, दूसरों को 
दवाकर बड़े होने की आदत पश्चिम की ही शिक्षा से मिलती 
है; यहाँ तो पहले ही घावाआदम की बात सुकाकर शिष्य को 
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सत्य ब्रह्म का यंत्र बना देते हैं, उप्तके अहंकार की छुद्र सीमा 
को तोड़कर उसमें पूणुत्व भर देते हैं, उसे यंत्र बनाऋर कर्ता 
ओर शिष्य बनाकर गुरु कर देते हैं, जड़त्व लेकर चेतना ओर 
ममत्व लेकर प्रेम देते हैं। वह अंध योरप की तरह नहीं 
होता, लक्ष्य-भ्रष्ट अह की तरह उसकी गति अनियंत्रित 
नहीं द्वोती,। 
यद्यपि अपनी शिक्षा का द्दाल 'पंतजी ने नहीं लिखा; छिपा 
रकक्‍खा दै, तथापि एक जिज्ञासु दाशेनिक्‌ को वह धोखा नहीं 
के सके-- 
“गंध-सुग्ध हो अंध-समीरण 
लगा. धिरकने विविध प्रकार”? 
--पंतजी 


०होमार मढ्िरि गंध अंघ घादु बहे चारिमिते!? 


--रवीड्नाथ 
८८०००००००००-०»०-  झतल के 
बतज्ाती जो सेद अपार” 
--पंठजी 
'झततद् रहस्य येन चाय चलिबारे” 
--रवीद्िनाथ 


परञ्नीरव-घोष-मरे शंस्तों में! + 
हे “«““पंठनी 
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/नीरव ' सुरेर शंस बाजे” 


--रवीडनाप 
पपेरे अँखू गूँथ!! 
--पंठनी 
“गेंथेद्धि अ्श्रमात्तिका?! 
“--रवींद्रनाथ 
“शस्य-शूल्य चसुधा का अंचत्न! 
.. >--पंतज्ञी 


“शस्यशोर्पष शिकट्रेया काँपि उठे घरार अंचल? 


“+-रवींद्रनाथ 


“शस्यशीषेराशि धरार अंचलतल् भरि! 


““रवींद्रनाथ 

५+चिपुन्न-वासना-वचिकच विश्व का मानस शतदल” 
--पंतन्नी 
४,.,,.......--विकसित विश्व वासनार 
अरबिद:,.: ५०३ ४०० ०३२४० ००:० ४४ पक 
--रवींद्रनाथ 


“आाज्ोडित अ्रंद्ुधि फेनोन्नत कर शत-शत्त फन,, 
झुग्ध भुजंगम-सा इंगित पर करता नर्तन ॥! 
--पंछजी 
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हर “दरंगित मद्रासिंघु मंत्रशोंत स्ुजंगेर सत 
पदेछिल पदुपांते उच्छुबसित फणया कच्चशत 

करि अवनत्त” 
-+-रवोंद्रनाय 


“गाशो, गाशो, बिहग-वाल्तिके, 
ठरुचर से झदु मंगन्न-गाव?? 


“-पंतजी 
पुफछा, आ08 +ए2. फछाप्त5, भाग, धंग8 3 ]07०7६ ४णाएई, 
*-->ए०००0705ज्ञ0:0॥- 


उदाहरण के लिये इससे अधिक की आवश्यकता न होगी । 
कहीं-कहीं जो थोड़ा-सा रूपांतर पंतजी ने किया है, वद्द केवल" 
अपने छुंद्‌ की सुविधा के लिये । पतजी चोयं-ऋला में निपुण 
हैं। वद कभी एक पक्ति से अधिक का लोभ नहीं करते | एक 
पंक्ति किसी एक कविता से ली, दूसरी क्रिसी दूसरी कविता 
से, वीसरी में कुछ अपना हिस्सा मिलाया, चोथी में ठुक 
मिलाने के लिये वैसा ही कुछ गढ़कर बैठा दिया। इस 
तरह की सफ़ाई के पकड़ने में समालोचक्ों को घड़ी दिक्कत 
होती है। उघर कवि को अपनी मोलिकता की विज्ञापनवाजी 
करने में कोई भय भी नहीं रहता। रवींद्रनाथ' की 'उबंशी? 
कविता के चार उदाहरण मैंने उद्ध व किए हैँ, जो नंबर /, 
४, ६ और ७ में आए हैँ. | उनमें पद्न्ला ओर पाँचवोँ उदाहरण 
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पंचजी की 'अतंग” ऋविता में है श्रीर छठा) सातवाँ उदाहरण 
उनकी 'परिवतंन' कविता में ! 
दूसरे के भाव लेकर प्रायः सब कब्रियों ने कविताएँ लिखी 
हैं। परंतु वहाँ दरएक फविले दूसरे फे भाव पर विक्षय 
प्राप्त करने की, उससे बढ़कर अपना फोई विशेष चमत्कार 
दिखलाने की, चेष्टा की है. । पंतजी में यह वात बहुत कम है ! 
कह्दी-कट्दी तो दूसरे के भावों को बदलकर, उसमें कुछ अपना 
हिस्सा सिज्ञाकर, चमत्कार दिखलाने में इन्हें अच्छी सफलता 
हुई है, परंतु अधिकांश स्थलों में सु'दर-से-सुदर भावों को 
इन्द्रोंने बड़ी घुरी तरह नष्ट कर डाला है. । यह फेवल इसलिये 
कि यह भावों के सोंदर्य पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना 
शब्दों के सोंदय पर । 
एक उदाहरण लीजिए-- 
“झापन झरूपेर राशे 
झापनि लुकाएं इासे” 
--रघीद्रनाथ 
४रूप का राशि राशि वह रास ' 
हगों की यमुना श्याम 
है --पंवजी 
: पंतजी की प्रथम पंक्कि रचींद्रनाथ की द्वी पंक्ति से ली गई जान” 
पड़ती है, परंतु केवल शब्द-साम्य ही वह अपना सके हैं; भाव- 
पदिय की छाया भी नहीं छू सके । रवींद्रनाथ की दोनो पंक्षियाँ 
परस्पर संबद्ध हैं, पंतन्ी की दोनो पंक्तियाँ एक दूसरे से अलग । 
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यह दोप पंतजी की तमाम कविताओं में है, ओर यद्द केवल 
इसलिये. कि बह पंक्ति-चोर हैं, भाव-भांडार के लूरनेवाले डाकू 
नहीं। छकने के लिये एक चुल्लू से ज़्यादा नहीं चाहत्तेश शायद 
हज्म न कर सकने का ख्ौक करते दें, रवींद्रनाथ की पंक्तियों 
फा भाव--“अपने रूप की राशि में आप छिपकर हँसती 
है --” इन पंक्तियों में सुदरो नायिका का क्रितना सरस भाव 
' है । अरथ से आदि रस का निष्कछुप परम सुदर चित्र आँखों 
के स्रामले आता दहै। उधर पंतज्ञी की “रूप फा राशि राशि वह 
रास”--पंक्ति कुछ शब्दों के कलरव के सिवा और कोई 'अथ- 
: पुष्ठ मनोहर चित्र सामने नहीं रखती | यदि हम यह कल्पना 
करें कि अनेक रूपवती गोपिकाएँ कृष्ण के साथ रास में रूप 
की सुधा पान कर रही हैं, तो ऐसी कल्पना हम्त फर्यों करें ९ 
उनकी पंक्ति में ता इतनी गुजायश ही नहीं है। और, थोड़ी 
देर के लिये यदि इस तरह की कोई कल्पना कर भी ली जाय; 
तो दूसरी कि का अथ इसका विराधी खड़ा हो जाता है-- 
हों की यमुना श्याम”, इसमें दुःख है, जो “रूप के रास? 
, से बैर करने लगता है । यदि हगों को द्वी यप्ुना मान लें, तो 
भी अर्थ-पिद्धि नहीं होती ; क्योकि दुगों के भीतर से तो बाहर 
रूप-राशि देखी जा सकती है, पर यमुना के भीतर से ऋष्ण- 
गोपियों की रूप-राशि न देखी गई थी। शब्दों के साथेक संग- 
ठन से जो भाव तैयार होता है; उसे भी शब्द-चित्र की तरह 
दोप-रहित हे,ना चाहिए | 
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एक उदाहरण 'ओर-- 
ध्तवोदा बाज दादर, अचानक टपकूज्नों के , 
प्रसूनों के छिंग रुूककर, सरझती दे सत्वर 7? 
-- पँंवजी 
'पल्जव? के प्रवेश! में हम लोगों के समझने के लिये 
पंतजी ने अपनी इन पंक्तियों करी व्याख्या भी कर दी है।। मेरी 
समझ में यह भाव पंतजी का नहीं, यह भी रखींद्रनाथ दी छा 
है। पहले को तरह कुछ परिवर्तेन करक्रे इसकी भी पंतज्ी ने 
बैसी द्वी द॒ृत्या की है--- 
“४एयामल आसार दुह्ददी कूच ; 
सामे मामे तादे फुटिये फूल । 
खेलना छले फाछे आासिया कद्दरी 
घचकिते घुमिया पत्नाए जाये ।?! 
_च्च्यंवाद्रनाथ 
कितने सुद्र भाव की हत्या की गईं है | पंतजी से लिया 
' है इन्हीं इतनी पंक्तियों का भाव, परंतु रचींद्रनाथ की सोंदर्य 
की अप्सरा कुद्ध ओर नवीन नृत्य दिखलातो है'। अभी पृर्तनोक्ति 
पद्म अधूरा है। वह अंतिम अश इस प्रकार है-- 
“आरम-विमज्ञा छुसुम-रमणी 
फिरात्रे श्रानन शिहरि अमनि, 
भावेशेते शेपे अचश होइया 
खसिया पढ़िया जाबे ; 
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भेसे गिए शेपे काँदिदे द्वाय , 
किनारा कोथाय पाये !! 
“--रबोंद्रनाथ 
पंतजी की पंक्तियों का अथे विलकुल साफ़ हे) यहाँ तक 


कि पद की लड़ियों को वरावर कर ज्ञीजिए, गद्य बन जञायगा, 


कहीं परिवर्तन करने की ज़रूरत न होगी ।पंतजी की नवोढ़ा 
बाल लद्दर के अचानक उपकूज्नों के ढिंग रुककऋर सरकने में' 
कोई -विशेष भाव-सोंदय मुमे नहीं मिला, परंतु जहाँ से यह 
भाव लिया गया है; रवींद्रनाध को उन पंक्तियों में अवश्य 
सरोंदये की उपय-कूल-प्लाविनो सरिता वह रहो है। रवींद्रनाथ 
की प्रथम चार पंक्तियों का अर्थे-- 

मेरे दोनो श्यामत्न कू्लों में जगह-जगह पुष्प विकृ्तित 
दंगे, झोर क्रोड़ा के छ्त से लह्टरियाँ पास आ अचानक चूम- 


कर भग जायँंगी ।” 


एक तो-पंतजी के छंद के छोटे-सें घेरे में थे कुल भाव आ 


, ही नहीं सके, दूपरे, मौलिक प्रतिभा के प्रदर्शन और छंद की 
' रक्षा के लिये कुछ शब्दों को विवश होकर उन्होंने बदल दिया 


है, जैसे रवींद्रनाथ की लहर फूल को अचानक चूमकर भागत्ती 


, है, ओर  पंतजी की लहर अचानक प्रसूनों के ढिंग रुककर 
'सत्वर सरकती है| अवश्य द्वी रवींद्रनाथ के 'पत्नाप जाबे! का 


शब्द्‌-चित्र पंत्जी ने 'सत्वर सरकती? से प्रकट किया है, 'सत्वर'- 


- शब्द के बढ़ने पर भी पंतजी की लद्दर 'पल्ाए जावे? का घुल * 
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चंचल सौंदर्य नहीं पा सड्ी | 'सरकती' के 'सर' अंश से लहर 
के चलने का आभास मिलता है; परंतु अंतिम 'कती! अंश 
उसके बुछ बढ़ने के पश्चात्‌ उसे पकड़कर रो$ लेता है, 
जिससे 800 ा#०7०। ( संयुक्त ) 'सत्वरा भी उसे उसके 
स्थान से हिला नहीं सकता, वल्कि खद ही कुछ दूर बढ़ता 
चला जाता है । यहाँ के शब्द-चित्र से द्वास्य-रस की अब- 
तारणा हुई है, जैप्ते 'सरकती!' से लद्दर कुछ चलकर रुक 
गईं हो, और 'सत्वर' उसे घप्तीटने की चेष्टा कर ( हाथ-संचंध ) 
छूट जाने के कारण, खद ही छुछ दूर पर रपटता हुथा ढेर हो 
गया हो-। दूसरे, 'सरकने? का मुद्दावरा भी बहुत दूर तक 
चलने का नहीं, 'कुछ हटना, फिर स्थिति! जोक की चाल की 
तरह है । रवींद्रनाथ अपनी लहर के आने का -कारण 
बतलाते दें 'खेला-छुमेर, ओर इससे सरल-पींद्य शिशु के 
हास्य की तरह प्रदीप्त दो उठता है. । पंतनी ने अपनी लद्द॒र के 
आने का कोई कारण नहीं बतलाया, शायद छद के छोटे-से 
कमरे में इतने शब्दों फो जगह नहीं मिल्न सकी । रवींद्रनाथ के 
छंद में जो सुखद प्रवाह मिलता है, पढ़ने में मिस “तरह के 
आरास की अलुभूति द्वोती है, वे वातें पंतजी के छोद्‌-में नहीं। 
रवींद्रद्यथ के शब्दों में ककेशता नहीं, पतजी फे शब्द छंद 
की जीणे शाखा के सूखे हुए पत्ते हो-रहे हैं। 

दूसरे, संपूर्ण भाव को न अपनाने के कारण, सोंदये के 
सिंधु को द्वी पंतजी ने छोड़ दिया हे। वास्तव में लोकोत्तरानंद 
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रबोंद्रनाथ की पूर्वोक्त पंक्तियों झे बाद मिलता दे । पीछे इन 
पंक्षियों का भी उद्धरण दिया जा चुका है । 
प्रकृति की एक साधारण-सी बात पर कवि की कल्पना में 
कितनी सुकुमारता झा सकती है,, रचींद्रनाथ की पंक्तियों से बहुत 
ही स्पष्ट परिचय मित्ष रहा है। “नदी की लहर तट की पुष्पित 
, डाल के पुष्प को स्पशे कर बहती चली जाती दे ।” इस पर 
कवि लहर की सजीबता, उसके आने का कारण क्रीड़ाच्छल, 
स्पर्श से पुष्प को चूमना और स्वभाव में लहर की प्रकृति- 
सिद्ध पत्नायन-चं चलिता दिखल्लाकर प्राकृतिक सत्य को कल्पना 
से सजीब कर देता है । और, इसके पश्चात, फूल की तरुणी 
कामिनी का दाल लिखकर आदिरिस कों वेदांत के लोको-_ 
त्तरानंद में ले जाकर परिसमाप्त करता है। बाद के अंश का 
 भांकृतिक, सत्य यह हे--“लहर के छू जाने पर डाली और 
फूज्न हिलते हैं, फिर कली खुलकर नदी में मिर जाती है ।” पहले 
कुह्दा जा चुका हे कि फूल क्रो चूमकर लहर भग गई। वहाँ 
चद्द पुष्प पुरुष-पुप्प था। पुरुष-पुष्प को चंचला नायिका के 
चूपमकर भग जाने के पश्चात्‌ दूसरी.कली को, जो चूपतीन 
गई थी, कवि फूल की तरुणो कामिनी कटपना कर उसकी 
लज्जा, कंपन। स्खलन ओर वहकर असीम में मिलने 
के अंकन-सोदरय से कविता में स्वर्गीय ,विभूत भर 
देता है । 


“शरम-विमज्ञा कुसुम-रमणी? 
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“अपनी द्वी छवि से विस्मित दो जगती के अपक्षकक्तो चन ।* 
“चारु नभघरो-प्ती वय-हीन अपनी ही झदु-छुवि में क्ीन'” आदि। 
इस तरह की. अपनी ही? पर ज़ोर देकर सोंदय की अभि- 
थक्ति पर इतरानेवाली प क्ियाँ भी मोलिकता की दोप-मालिका 
| उधार के तेल की रोशनी से प्रदीघ्त दो रद्दी हैं--'अपने दी? 
॥ अपनी द्वीः के प्रवर्तक भी रवींद्रनाथ ही हैं, जिन्‍्द्ोनि इसे 
प्रैंगरेज़ी का प्रकाशन-ढंग देखकर ग्रहण किया जान पड़ता है. |. 
'चींद्रनाथ के उदाहरण-- 
“झापनाते झापनि विजन,” ५ 
“झारपन जगते भाषनि आछिस एकटी रोगेर मत,” 
धशझ्मांघार ल्ाइया हताश होइया भापने आपनि मिशे,” 
“मसक्तिन कपना पाने,! ... - 
“आपनार स्नेहे कातर बचन कहिप्त भ्रापन काने,” झादि-आादि । 
पंतजी की कविता में पंखों की फड़क प्रायः सुनाई पड़ती है। 
पैसे-- * 
“अपने छाया के प'खों में)” 
#फडक्का अपार परद के पर,” 
#पंस्॒ फढ़काना नहीं थे लानते,” आदि | 
अँगरेजी-साद्दित्य से इस भांव की भी आमदनों हुई है। 
गाल के कवि इसे अनेक तरह से प्रकट कर चुके हैं--. 
“झायपरे बसंत, झो तोर किरण साखा पाखा चुल्ते” 
+-ढी० पुलू० राय 
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भर्याघार रजनी धाप्तिये एसति सेलक्षिया परॉला? 


“-श्योदिनाम 
+अ्रति धीरे-धीरे उहिब्रे झाझाशे क्ापु पराथा भेक्ति/ 
--रपीद्िनाथ 
+थर-घर दरि कॉपिये पासा 
“-पर्यद्विनाथ 
जगह ज्यादा घिर जाने के भय से शअगरेज् फर्वियों के उद्ध 
रण मैं न दे सका। ओर, यहाँ उद्धरण के लिये मेरे पास साधन 
भी कम हैं। देहात है) आवश्यक पुस्तक यहाँ नहीं मिलती, 
स्मरण और कुछ ही पुस्तकों की रूद्दायता से मित्रों के आग्रह 
की पूति कर रहा हूँ | पंख का भाव लेकर पंख-प्रधान वाक्य में 
कुछ परिवर्तन कर देने पर भी कवि-कल्पना का मौलिक शेय 
प्राप्त नहीं कर सकता, और इस दृष्टि से प्रायः सब कवियों को 
उधार लेना पढ़ा है, इसका विस्तृत विवेचन इस समालोचना ४» 
के अंतिम अंश में करछगा। उदाहरणाथे शेज्नी का-- 
5 5फ्राहझा। लाए, शिीठत्त वेब >28शा 0९९व778 
0 6,7-.- 
पेश करता हूँ।कविवर रवींद्रताथ ने अपनी एक कविता में, 
जिसका उद्धरण में पुस्तक के अभाव से न दे सका, प्रथ्वी को 
समुद्र की कन्या कल्पना कर, बहुत कुछ लिखा है । उनकी 
कविता में समुद्र-माता बाद फैलाकर आती, अपनी कन्या 
परंथ्वी को चूमती तथा अनेक प्रकार से आदर करती है। 


॥४॒ 
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भाता-पुत्री! के एक मूल-भाव की प्राप्ति के पश्चात्‌ तदनुकूल 
अनेक भावों की कल्पना कर लेना बहुत आसान है। इस तरह 
की कल्पना फो मैं मीलिक नहीं मानता। जिस कल्पना का 
मेददंड मौलिक नहीं, समालोचक फी दृष्टि में बह चढ़ा? 
देखकर 'हिंडा? गढ़ने की तरह मोलिक़ है । 
कार्यवशात्‌ सुझके कलकत्ता आना पड़ा । रास्ते में गाई 
काशी फे स्टेशन पर पहुँची, साहित्यिक मित्रों की याद आई । 
साद्ित्य की भद्दी चीर-विददीन द्वो रदी है, या कोई महावीर 
इस समय भी प्रदरण-फोशल-प्रद्शन कर रहें हैँ, कुछ 
मातम न था; फोतृदल बढ़ा, में गाड़ी से उतर पढ़ी। पहले 
के एक पत्र से सूचना मिल चुकी थी कि खड़ी बोली का 
प्रंथम कविता की स्वर्णे-लंडा को छायावाद के मलिनल के 
स्पशे से बचाने के लिये सरस्वती” के सुकवि-किंकर महाशय 
” मे छायावाद के कवियों की लांगूलों में आग लगा दी है। 
कहते हैं, वे कत्नि उनके सुदृढ़ गढ़ के कँगूरे ढह्यते थे, अपने 
कर्श-कटु शब्दों से उन्हें हैरान करते थे, ओर सबसे चड़ा 
पाप, सोते समय उनकी नासिका के छिद्र में लांगूल करके 
उन्‍हें, जगा देते थे । अवश्य प्रकाश देखकर प्रसन्न होने से 
पहले अपने सुख ओर निद्रा के लिये मोहबशात्‌ क्रोधांध 
६ हो जाना स्वाभाविक ही हें--कछुछ दिनों बाद मालूम 
हुआ, लांगूलों की भ्रज्वलित वहि, की शिखाएँ उत्तरोत्तर 
परिसर प्राप्त करती जा रही हैं । सोचा--यदि इस लक्का 


|| 


4 धुत च्पो प्र ३ 
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भे परवन-प्रिय पुरश“पराधर गो गंवा, घः २५ ५ हाविकाद 
सदोदर और बश्यंप्ठाओादि है यर्टों के लिया विभी वर्ण ही 
ओपर खाल में दिये किमी छोमल कापतानधय महूद॒य 
सज्जन का 'राम-तॉम-अंफिंत ग्रदों महीं मिला, सी अवश्य 
यह अनर्थ ही हुआ; क्योंकि इस सरहद शी कवितानमाहिस्‍ 
के लंकाकांड पी जद ही नदी अम बासों, ले मंविल्य में 
हिंदी-साटित्य की समायश के लिये जाने हो चाशादी 
सुध्द होतो है। निश्चय हुआ फि पतेमान छविता थी सीता के 
उद्धार के किये अभी लांगूजों में झग्तिन्‍्यंयोग से शोगणेश 
दी हुआ समझना चाहिए | यद्यपि दस्त समय भी लेगी, 
पुलस्य-कुल, विभीषण झीर अशीकवादिता घादि भ्धो 
के संपूर्ण दृश्य और आणी कांगूलों के अनल से निःसत 
धूम की छाया में छायाबाद की करता फी सरद अस्पष्ट- 
रूप नज़र आ रहे हैं । आरचये है। न हाय तक क्लिसी 
: क्विराय! ने स्याही के समुद्र में ल्ांगूल-अनत्न की ज्वाला 
प्रशसित की, ते उनके विशेधियों ने ही 'तेल घोरि पट बॉधघि 
युति! की कलकंठ-ध्वनि धीमी की ! 

मैं सोचता हुआ वायू शिवपूजनसद्दाय्षी के डेरे पर 
पहुँचा । वहाँ पत्तेमान कविता-सादित्य की चहुत-सी बातें 
मालूस हुई' । वहीं ३० जुलाई, १६२७ के “मतवाला' में 
किसी 'युगल्ल' मद्दाशय द्वारा की गई छायावाद के कवियों 
की प्रशंसा में पंतजी का यद्द पद्य छद्छूत पाया। अवश्य 
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प्पल्क्षव” के साथ इसका संबंध नहीं है| शायद यह पंतनी 
की इधर की रचना है-- 
. ५त्रिये, प्राणों की प्राय ! 
अरे, वद प्रथम मिलन ज्ञात , 
विकंपित-रदु-उर, पुल्चकित गात ; 
घशंक्रित्त ज्योत्त्ना - सी घुपचाप ; 
जद़्िति-पदु, नप्ित-पलक्क-इकूपाव ; 
पास जब झा न सकोगी प्राण , 
मधुरता में पी छिपी भज्ञान ; 
ज्ञाज छो छुईहसुई-सी ग्लान ! 
प्रिये, प्राों की प्राय !? 


इसे पढ़ते द्वी मुझे रवींद्रनाथ को उबंशा की ये पंक्तियाँ _ 
याद भा गई-- 

धपद्वेघाय जढ़ितपदे फंप्रवत्ते. नम्ननेन्नपाते 

स्मितद्ास्ये नहीं चन्न सब॒जित पाप्तरशय्याते 

हतव्घ झद्ध राते /”! 


द्विधाय-प्रशंक्तित ( ज्योत्स्ता-ली चुपचाप») 
जड़ितपदे-जड्लित पद 

० कप बिक 
ऋप्रवक्ष-विकंपित सूदु उर 
नम्ननेन्रपाते-नमित-पलक-हकू-पात 
रिमितद्वास्ये-मघुरता में सी छिपी अजान 


कट 
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नहीं चल्न वासर शब्याते--पास जब झा न सकोगी प्राण 
सलज्नित - लाज की छुट्टमुई-सी स्लान 
कहीं छुछ बढ़ा दिया गया है, कहीं रवींद्रनाथ द्वी के शब्द 
“रख दिए दूँ। रवींद्रनाथ की 'उवेशी! के संबंध में बड़े- 
से-बदे समालोचकों ने लिखा है, “उर्वशी? संसार के कविता- 
साहित्य में सॉदय की एक सर्वोत्तम सष्टि है। “उवेशी' की 
पंक्तियाँ पंतजी के अनेक पद्चों में आई हैँ। यह दिखलाया 
जा चुका है।इस तरह के अपहरण का फल भी कहा जा 
घुफा है कि इससे भाव की लड़ी टूट जाती है, कविता का 
प्रकाशन-क्रम नष्र हो जाता है । 
(मा भेरे जीवन की हार 
तेरा मंजुस्त हृदय-हार हो 
अध-कर्गों छा यद्द उपहार ; 
9 छः | 
तेरे भस्तझ का हो छज्ज्यवा 
अग-जदमय मुशजलंकार |?! 
+-पंतमी 
/तमार सोनार चाक्षाप साजशात्री ग्राज 
दुरेर अश्ु-घार । 
अननी मो, गाँयगों सोमार 
गज्ार सुफ्राइार | 


(१ 2] 
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ठोमार घुके शोभा पाये झामार 
दुझेर अलंकार ।! 
--रवींद्रनाथ 

जननी! की क्गाह पंतजी ने 'मा' संबोधन किया है । 
'गल्ार मुक्ताहरः की जगह प्मंजुल हृदय-हारा' आया है । 
5ुखेर अश्ु-घार' की जगह 'जीवन की हार! आई है । 'तोमार 
घुके शोभा पावे आमार दुखेर अलंकार! की जगद्द 'तेरे 
सत्तक का हो उज्ज्वल श्रम-जलसय मुफ़ालंकार' हो गया है । 

रवींद्रनाथ की 'गीतांजलि! की इस कविता के साथ यदि 
पंतज्ी ,.की उद्धृत कविता की समालोचना करूँगा, तो 
अफारण लेख की कलेवर-बद्धि होगी | अतएव जहाँ-जहाँ 
पंतजी ने परिवततेत किया दे, उस-उस स्थज्ञ के परिवर्तन के 
कारण सौंदर्य, सफलता, निष्फलता आदि छोड़ दिए गए। 
मेरे विचार से पंतजी के कुल “विनय! पद्य से और रवींद्र- 
नाथ की 'गीतांजलि! के १०व गान से संपूर्ण समता दे । 
चहं परिवतंन परिवतंत नहीं। यदि हिंदी-संसार में युक्ति को 
कुछ भी मूल्य दिया जाता है, तो में कहूँगा, समालाचुना होने 
पर युक्ति आदरणीय होगी । 

“पंतजी की कविता में सोने का बड़ा खर्च हे ।? एक दूसरे 
कवि ने कहद्दा था, जब में. पंतनी के संबंध में उन्तसे वार्ताक्षाप 
कर रहा था | उनके उदाहरणु-- 

#प्ेरा सोने का गान ।” 


ट 
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भधह सुव्ण-संसार--भादि-झादि । ह 

यह भी पंतजी की अपनी चीज़ नहीं । बंगाल फे कवि-- 

“#घाजि ए सोगार साँमे?! 

“सोनार बरणी रामी गो”? 

“आसार सोनार घाने गियात्े सरि”- झ्ादि-शादि से 
अपनी कविता-सुद्री क्रो आवश्यकता से बहुत अधिक 
स्वर्णाभरण पहना चुके हैं। और, उनके साहित्य में सोने की 
जामदनी हुई है! विल्लायत के कवियों फी मौलिक कृतियों 
की खातों से ; जैसे--. 

#पत् 6 एणेवेशा 80फाए 
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पंतजी ने हाथ बढ़ाकर बुलाने के सोंदयं की कल्पना में-- 

“परदाकर लघ लहरों से हाथ” 

“परढ़ाफ्र बहरों से कर कौत”--आादि-भादि 
अनेक पंक्तियोँ लिखी हैं--यह भी उत्तकी अपनी कहपना 
नहीं। र॒वींद्रनाथ नदी की फब्पना में “आफुलि विकुलि शत्त 
वाहु तुक्ति,, अन्यत्र 'मेघेरे डाकिल्ले गिरि हस्त वाडाए आदि 
बहुत कुछ लिख चुके हैं।पंतजी ने “वहीं से लिया? जान 
पढ़ता है। 

यद्दी हा पंतजी के 'सजल'“शब्द का है। चेंगक़ा में 


शाय टूर किसी कवि से 'सजरू' छूटा हो । 
पंतजी के-- 


पंत्त और पल्‍लव श्र 


#घलत्व जलघर से बन जद्धघार??-...में 

सज्ञल'-शब्द 'जलघर! के विशेषण के स्थान में अथे की 
अति से रद्दित हो रद्दा है। जलघर तो सजल दै हीं, फिर 
सजल जलघर क्या ९ जान पड़ता है, पंतजी ने 'जलघरः के 
शब्दार्थ की भोर ध्यान नहीं दिया,.“जलघर? को निष्प्रभ काले 
मेघर का एक टुकड़ा समककर उस पर “सजल्'ता की वार्निश 
कर दी है।पंतजी के 'प्रवेश' में शब्दों के रूप पर जो 
व्याख्या .हुई है, उसके अथ से और पंतजी के इस तरह के 
प्रयोग से सास्य भी है.। इसके संबंध में मुझे जो कुछ लिखना 
है, आगे चलकर इस पर विचार करते समय लिखूँगा। 

' 'राशि-राशि! और उनके #'शत-शत'-शब्दों से जो उच्चा- 
रण-सुख इसमें मिलता हे, इसका कारण हिंदी के कंठ-तालु- 
दंतोष्ठों दास वेंगला अक्षरों के यथार्थ उच्चारण की अक्ष- 
मता दै।थे दोनो प्रयोग वँगला के अपने, भाषा के प्रचलित 
मुद्दावरे हैं।हिंदी में न कोई 'राशि-शशि! कहता है,न 
शत्त-शत्त' । 

.. “बक्षे झासे राशि-राशि 
ज्योत्स्नार रूदु हासि!--तथा-- 
४ पु आदर राशि-राशि?--आदि से 
बंगला में 'राशि-राशि?! की अगणित राशियाँ हैँ और 
दातत-शत! की सहस्त-सददस्र। हिंदी में सबसे पहला “शत्त-शतः 
का प्रयोग शायद मेथिलीशरणजी ने किया है, परंतु उन्होंने 


के 
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की समालोचना में अत्युक्ति-से-छत्युक्ति कर डाली है, उस 
. विषय का साहित्य में अनुलिखित रद्द जाना मुझे घुरा जान 
पढ़ा, मैंने उत्तका उल्लेख किया । । 

अब मैं उन विपयों पर क्रमशः लिखने की चेष्टा करूँ गा, जिन _ 
पर पतजी ने 'पल्लव' के अवेश? में विचार किया है। पहले 
फवित्त-छुंद को ही लेता हूँ | पंतजी लिखते हैं, “कवित्त-छंद्‌ 
झुमे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस-जात नहीं, पोष्य पुत्र 
है। ५८ ७८ ३८ हिंदी के .८ १९ स्वर ओर लिपि के सामंजस्य को 
छीन लेता है। उसमें यति के नियमों के पालन-पूर्व  चादि 
आप इकतीस गुरु-अक्षर रख दें; चाहे लघुं, एक द्वी बात है; 
छुंद की रचना में अंतर नहीं आता | इसका कारण “यह है कि 
कवित्त में प्रत्येक अ्रक्षर को, चाहे वह लघु हो या गुरु, एक द्वी 
मात्रा-काल मिलता है, जिससे छद्दोवद्ध शब्द एक दूसरे को 
मकोरते हुए, परस्पर टकराते हुए उच्चारित द्वोते हैं; हिंदी का 
स्वाभाविक संगीत नष्ट द्वी जाता है'। खारी शब्दावली जेसे मदय- 
पान कर लड़खड़ातो हुईं, अड़ती, खिंचती, एक उत्तेजित तथा 
विदेशी स्वर्पात के साथ बोलनी है । कवित्त-छंद्‌ के किसी 
चरण के अधिकांश शब्दों क्रो किसी श्रकार मात्रिक छंद में 
बाँध दीजिए, यथा-- 

“कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित 
कलीन किलकंत है।” इस लड़ी को भी सोलह मात्रा के छुँद में 
रख दीजिए--- 


के 
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की समालोचना में अत्युक्ति-से-छत्युक्ति कर डाली है, उस 
. 'विषय का साहित्य में अनुलछिखित रद्द जाना मुझे बुरा जान 
पढ़ा, मैंने उत्तका उल्लेख किया । । 
अब मैं उन विपयों पर क्रमशः लिखने की चेष्टा करूँ गा, जिन _ 
पर पतजी ने 'पल्लव' के अवेश? में विचार किया है। पहले 
फवित्त-छुंद को ही लेता हूँ | पंतजी लिखते हैं, “कवित्त-छंद्‌ 
झुमे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस-जात नहीं, पोष्य पुत्र 
है। ५८ ७८ ३८ हिंदी के .८ १९ स्वर ओर लिपि के सामंजस्य को 
छीन लेता है। उसमें यति के नियमों के पालन-पूर्व  चादि 
आप इकतीस गुरु-अक्षर रख दें; चाहे लघुं, एक द्वी बात है; 
छुंद की रचना में अंतर नहीं आता | इसका कारण “यह है कि 
कवित्त में प्रत्येक अ्रक्षर को, चाहे वह लघु हो या गुरु, एक द्वी 
मात्रा-काल मिलता है, जिससे छद्दोवद्ध शब्द एक दूसरे को 
मकोरते हुए, परस्पर टकराते हुए उच्चारित द्वोते हैं; हिंदी का 
स्वाभाविक संगीत नष्ट द्वी जाता है'। खारी शब्दावली जेसे मदय- 
पान कर लड़खड़ातो हुईं, अड़ती, खिंचती, एक उत्तेजित तथा 
विदेशी स्वर्पात के साथ बोलनी है । कवित्त-छंद्‌ के किसी 
चरण के अधिकांश शब्दों क्रो किसी श्रकार मात्रिक छंद में 
बाँध दीजिए, यथा-- 
“कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित 
* कलीन किलकंत हे,” इस लड्डी को भी सोलह मात्रा के छंद में 
रख दीजिए-- 
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“सु कूद्षन में फेश्िय में ( शोर ) 

पाद्दारव कु जन में ( सम टोर ) 

पक्षित क्यारिन में ( कल ) फ्रिल्नमंत 

चनत में बशस्यो ( घिएपुछ ) घसंत ।7 

“सब दोनो को पढ़िए और देगिए, उन्हीं 'फूलन केलिन! 
आदि शब्दों फा उारण-संगीत इन दो छुंदों में फिस प्रकार 
सिन्न-भिन्न दो जाता है. । कवित्त में परकोय और मानिफ छंद 
में स्वक्रीय हिंदी का अपना उच्चारण मिलता दे |”! 

कवित्त-लुंद के संबंध में पंतजी का जान पढ़ना आरयों के 
आादिस आवास पर "की गई आर्या ही के सप्टि-तत्त्व के प्रति- 
कूल आँगरेजों की भिन्न-भिन्न कल्पनाओं की तरह बुद्धि का 
वयन-शिल्प प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कोई संग्राह्म सार 
पदार्थ नहीं रखता | हिंदी के प्रचकत्ित छुंदों में जिस छंद को 
एक विशाल भू-भाग के मनुष्य कई शताव्दियों तक गल्ते का द्वार 
बनाए रहे, जिसमें उनके हपे-शोक, संयोग-वियोग ओर मैत्नी- 
शत्रुता की समुदूगत विपुल भाव-राशि आज साहित्य के रूप में 
विराजमांत हो रही हे---आज भी जिस छुंद की आावृत करके 
ग्राम्तीण सरल मनुष्य अपार आनंद अनुभव करते हैं, जिसके 
समकक्ष कोई दूसरा छंद उन्हें जेंचता ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों 
के उस जातोय छंद को--उनके प्राणों की जीवनची-शक्ति को 
परकीय कहना कितनी दूरद्शिता फा परिचायक है, पंतजी 
स्वयं सममे। पंतजी की रुचि तमाम हिदी-संसार की रुचि 
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नही हो सकती | जो वस्तु उनकी अपनी नहीं, उसके संबंध में 
विचार करते समय, वह जिनकी वस्तु है, उन्ही' की .रुचि के 
प्रनुकूल्न उन्हें विचार करना था। मैं सममता हूँ; जो वस्तु 
अपनी नहीं होती, उस पर किसी फी ममता मी नही' हें।ती, वह 
किसी के हृदय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती | जिस दिन , 
कवित्त-छुंद की सृष्टि हुई थी, उस दिन वह भत्ते द्वी हिंदी-भाषी 
अगणित मनुष्यों की अपनी वस्तु न रद्दा हो, परंतु समय के 
प्रवाद ने हिंदी के अन्यान्य अ्रचलित छुंदों की अपेत्ता अधिक 
यल उसे ही दिया, उसी की तरंग में हिंदी-जनता को अपने 
मनोमल के घोने ओर सुभापित रत्नों की प्रशंसा में वहुत कुछ 
कट्दने ओर सुनने की आवश्यकता पढ़ी । पंतजी ने जो कवित्त- 
छंद को हिंदी फे उच्चारण-संगीत के अनुकूल, पस्वाभाविक गति 
से चलनेवाला बतलाया, इसका कारण पंतजी के स्वभांव में है, 


' जिसका पता शायद वह्‌ लगा नद्दी' सके। उनकी कविवा में 


( #श7०९ 87४०९४ ) स््रीत्व के चिह्न अधिक दोने का कारण -- 
उनके स्वभाव का ख्रीत्व कवित्त-जैसे पुरुषत्व-प्रधान काव्य के 
समभकले में वाधक हुआ है. । रही संगीत की बात, सा संगीत में 
भी ख्ी-पुरुष-मेद हुआ करता है--राग और रागिनियों के 


नाम ही उनके उदाहरण हैं। अक्षरसात्रिक स्व॒र-प्रधान राग 


, स्री-सेद में ओर व्यंजन-प्रधान पुरप-भेद में होंगे। पंतजी ने 


॥ 


कवित्त की लड़ी को १६ मात्राओं से जो,अपने अनुकूल कर 
लिया, वह स्त्री-भेद में दो गया है | वह कभी पुरुष-भेद में जा 
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नही सकती, उसके ख्रीत्व का परिवर्तन नहीं हो सकता, परं 

कवित्त में यह बात नही' । इस छुँंद में एक ऐसी विशेषता है 
* जो संसार के किसी छंद में न होगी। निर्गुण आत्मा की तरह 
यह्‌ पुरुष भी बनता है' और ख्री भी।रयों पंतजी ने तो इसे 
नपु'सक सिद्ध कर ही दिया है। चोताल में इस छंद के पुरुषत्व 
का कितना प्रसार होता है, स्वर क्रिस त्तरह परिपुष्ट उच्चरित 


होते हैं, आनंद क्रितना बढ़ता है, देखें-- 
चीताक्षा--- 
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अवतरण में देखिए, कोई दी ऐसा नही, जिसने दो मात्राएँ 
न ली हों, कह्दी-कही' हस्व-दीधे दोनो स्वर प्छुत कर देने पढ़े 
हैं। पहले कहा जा चुका है कि स्वभाव में एछ्यावांल ड्रावए08 
की प्रधानता के कारण पंतजी कवित्त-छंद की मोलिकता, उनका 
सोंदय, मन को उच्च परिस्थिति में ले जानेवाली उप्तत्री शक्ति 
उसकी स्वर- विचित्नता आदि समझ नद्दी सके । 
यही कवित्त-छंद, जिसे। आप ४८ मान्नाओं में चौताल के 
चर्मक्त चार चरणों में अलग-अलग देखते हैं, जब ठुमरी के 
सुकोमल-स्वरूप में आता है, उस समय न यह उदात्त भाव 
रहता है, न यह पुरुष पुरातन तक ले जानेवाला उसका पौरुष । 
उस समय के परिवर्तित स्वरूप में एस समय के उप्तके लक्षण 
विलछुल नदी मिलते, उद्हएए-- 
तीन ताल्च-+ 
(१६ मात्रा ) 


श्घ पंत और पललव 


इस जगह सीन ताल की साधारण रागिनी में कवित्त-छंद 
दा प्रस्येक् अक्षर, चाहे वह लघु हो या गुरु, एक ही मात्रा पा 
रहा है, केबल अंतिम अक्षर को दो माचराएँ दी गई हैं, यह 
१६4१६ मात्राश्रीं से दोनो लढ़ियों को बराबर कर लेने के 'अभि- 
प्राय से। कवित्त के ( १६+-१४ ) से संगीत फे समय की रक्षा 
नहीं होती, इसलिये १४ मात्रार्शोवलि चरण के अंतिम गुरु 
छात्र को दो सात्राएं दी गई हैं। फब्रित्त का यह ख्री-हप है । 
यह रूप तथा शूल में भी दस सात्राएँ लेकर चल सकता है। 
इसका विश्लेषण यदि कल्पना की दृष्टि से न कर, भत्यक्ष 
शगम्‌ में प्रचलित इसके स्वर-बेचित्य की जाँच करने के पश्चात्‌ 
पंचनी ठसके संबंध में कुछ लिखते, तो उन्हें इस तरह के आम 
में ने पद्ना पठता । 


हु 
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पंतजी की इन पंक्तियों से उनके स्वच्छंद छंद के प्रवर्तन की 
लिप्सा बहुत 'भच्छी तरह प्रकट हो गई है। उनके हृदय का 
दुःख भी लोगों के रचे हुए स्वच्छंद छंद के विक्ृत रूप पर 
'( जिसे वे .ही यथार्थ रूप से संगठित कर सकने का पुष्ट विचार 
रखते हैं ) अकट दो गया है, ओर विना किसी प्रकार के संकोच 
के अपने सिद्धांत पर प्रगादू विश्वास रखते हुए रवच्छुद हृदय 
से घोषित कर रहे हैं. कि दूसरों के स्वच्छंद छंद की हरियाली 
पर उन्हीं के “उच्छुबास! के प्रपात का पानी पड़ा है, अथवा 
स्वच्छुद छंद की अनुवेर भूमि उन्हीं की डाली हुई खाद से 
उपजाऊ हो सझी है--उघर “उच्छुवास” के प्रथम मेघ से उस 
पर पानी भी उन्होंने ही बरसाया; ओर चूँकि 'निगम'जो ने 
'सम्मेलन-पत्रिका? में उनके “उच्छुवास” की लड़ियों को स्वच्छुंद 
छुँद स्वीकार कर लिया है, इसलिये वह स्वच्छ॑ंद छुद के सिवा 
ओर कुञ्न हो भी नहीं सकता । 
इसमें संदेह नहीं कि पंतजी की भूमिका से हिंदी में स्वच्छुंद 
छुँदू विनोद बाबू का कॉमा ( , ) दो रहा है । इस “'कॉमा! का 
इतिहास-- 
किसी स्टेट सें ( घटना सत्य होने के कारण स्टेट का नाम 
नहीं लिया गया ) विनोद बाबू, एक वंगाली सज्जन, नौकर थे 
हेड क्लके थे । सघ ओ क़िसरों को विश्वास था, विनोद वाबू 
अच्छी अँगरेजी लिखते हैँ । खत-कितावबत का काम उन्हीं के 
सिपुदे था। एक रोज़ राजा साहब एकाएक कचहरी में दाखिल 
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नहीं, यदि उससे कितने ही विनोद बाबू शत दर कर .नवीफा 
दाखिल करें । ' 
पतजी की कविताओं में स्वच्छंद छंद पी पु लद थी गर्दीं 


परंतु चह कहते हैँ, ““पल्लब!' में मेरी अधिकांश रचनाए इसी * 
छुंद में हैं, जिनमें 'उच्छुचास', 'आँय' तथा “परिवर्तन! विशेष 
बड़ी हैं।” याँद गीति-काव्य ओर स्वच्छद छंद का भेद, दोनो 
की विशेषताएँ पंचजी को मालूम होतीं, तो वह्‌ ऐसा न लिखते। 
जच्छद छंद! ओर 'मुक्त-काव्य' के 'स्वच्छंद! ओर 'मुक्त! 
विशेषणों के अलंकारों से यदि उन्हें अपनी शोभा बढ़ाने का 
लोम हुआ दो, तो यह ओर बात है; क्योंकि हिंदी के व्तेमान 
शब्द-प्रमाद-प्रस्त अनेक कवि स्वयं ही अपने नामों के पहले 
फविवर और “फवि-सम्राट! लिखने तथा छापने के लिये 
संपादर्कों से अनुरोध करने फी उच्च आकांक्षा से पीड़ित रद्द करते 
हैं । परंतु यदि यथार्थ तत्त्व की दृष्टि से उनकी पंक्षियों की जाँच 
की जाय, तो कहना होगा कि उनकी इस तरह की पंक्तियाँ-- 
“दिव्य स्वर था आँसू का तार 
वहा दे हृदयोद्गार !”? 

जिनकी संख्या उनकी अब तक की प्रकाशित कविताओं में 
बहुत थोड़ी है--विपम-मात्रिक द्ोने पर भी गीति-काव्य की 
परिधि को पार कर ख्च्छंद छुंद की निराधार नंदन-भूमि पर 
पैर नहीं रख सकतीं ! उद्धृत प्रथम पंक्ति में चार आघात हैं और 
दूसरी में तीन | इस तरह की पंक्तियों में छेद की मात्राओं से 
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शुषट शाता पैंये आवि-गुगियों छा ; 
देवॉ-सेमियों दो को बाय ही निराणी है ।" 


हुस ऐड की) जिसे में ट्िंदी पा मुफ़-फ्राच्य समकतां हूँ, 
वंदर्णी ने रीद्रनाप फी-- 


से रघ्ताद फगि, 
पुए्ट धव शरदगर शु्ि, 
पृष्ठ तद मय मेषदुरा, 
झपूर्: रमुत--शादि-- 
पंक्तियों फे पद्धरण से बेंगना से लिया गया सिद्ध फरने 
की चेष्टा फी टै । बह काते 2, निरालाजी फा यह छेद वेगता 
के पनुसार चलता है। उनडी यद रवींद्रनाथ फे छेद से समता 
दिखाने छा प्रयत्न शायद इन झे कृत कार्यों फा संस्फार-सन्य फलन्न 
हो; परंत याल्वच में इस छेद की स्वच्छेदवा उत्फी समझा में 
नहीं आई। यदि वष्ट झवित्त-छद फो कुछ मदृस्व देते, ते 
शायद समम्त भी लेते । ह 
देख यह कपोत-औठ' फे फू को निकाल दीजिए । अथ 
चैखिए, फवित्त-छंद के एक चरण फा ,एफ ठुकढ़ा बनता है 
या नदी । सी वरद्र बाहु-बल्ली फर-सरोज! के 'र! को ' 
निफालऋर देखिए | क़िखे हुए संपूर्ण चरणों फो धारा कवित्त- 
छंद फी है, नियमों फी रक्षा नद्दी' फी गई, न स्वच्छ॑द छंद में 
की जा सकती दे। कट्दी-क्दी घिना किसी प्रकार फा परिवतेन 
किए ही भेरे मुक्त-काव्य में फवित्त-छैद के बद्ध लक्षण प्रकट हों 
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जाते हैँ। अवश्य इस तरह की लड़ी में जान-बरूमकर नहीं 
रक्‍खा करता । प'तन्ी द्वारा उद्धृत मेरे उस.अंश की तीसरी 
लड़ टीन 
“उन्नत उरो् पीन!'-- 
इसका प्रमाण है । यदि कोई महाशय यह पूछे कि कहीं- 
कहीं तो कवित्त-छद का सच्चा स्वरूप प्रझुट होता है. और 
कहीं-कट्दी नहीं हो पाता, ऐसा क्‍यों ९--यह तो छंद की कम- 
ज़ोरी है, ऐसा न होना चाहिए, उत्तर में निषेदन मुझे जो कुछ 
करना था, एक वार संक्षेप में कर चुका हूँ; यहाँ फिर कहता 
हैँ । मुक्त-काव्य में बाह्य समता इष्टिगोचर नहीं दो सकती, 
बाहर केवल पाठ से उसके प्रवाह में जो सुख .मिलता है; 
घ्याग्ण से मुक्ति की जो अवाध घार प्राणों को सुख-प्रवाह- 
सिक्त निर्मेल क्रिया करती है, वद्दी इसका प्रमाण है। जो 
छोग छमके प्रवाद में अपनी आत्मा को निमज्ित नहीं कर 
सकते, उसकी घिपमता की छोटी-बड़ी तरंगों को देखकर ही 
टर जाते ६, हृदय ग्योलकर उससे अपने प्राणों को मिला नहीं 
सकते, मेरे विचार से यह उन्हीं के हृदय की दर्वलता है । 
१. ये छरा देर के लिये भी नही' सोचते क्वि संभव है, 
टर्सी किसी विशेष कारगा-बश हुसके साथ मिल न सकते हों+- 
हसे पढ़ ने सकते हों। वे तुरंत अपना बजक्षान बेचारे कवि के 
लगार पर सट्टा हण। देखने लगते हूँ | व्यक्तित्व के विचार से 


झापने स्यक्िस्तर छा मूल्य कोई भले द्वी न घटाए। परंतु कवि 
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चेचारे को भी अपनी सममझ की तुला पर उतने ही वज़न का' 
रक्खे, निवेदन यह है । अन्यथा बुद्धि की इकतरकफ्रा डिग्री देने 
का उन पर दोप लगता है। सेरे अमिन्र'जी जो पहलेपउल 
लोगों से भैत्री नहीं कर सके, इसका मुख्य कारण यही है. 
घनके हृदय में सहृरयता काफ़ी थी. वेश-बैचित्य के होने पर 
भी, इ“गितैगेत्या, वह अपने ही जान पड़ते थे। पूर्व-ऋथित 
कारण के अनुसार, उन्हें देखकर, हमारे कुछ पूज्यपाद आचायों 
ने और कुछ कवि-महोदयों ने अपनो अमूल्य सम्मति की एक 
कौड़ी भी किजजूलखचे में नहीं जाने दी। गत वर्ष कल्तकत्ते में 
हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त से मुलाक़ात 
हुई, ओर इस अमित्र छंद के संबंध में उनके पूछने पर मेरी 
ओर से उन्‍हें जो उत्तर मिला, उनकी उस समय की प्रसन्नता 
से मुझे ऐसा जान पड़ा, जैसे दो मलुष्यों के हृदय की वार्ते 
- एक हो गई हों--जेले मेरे विचार और उनके विचार एक हो 
गए हों.। गुप्तजी ने कट्दा, मेरा भी यही विश्त्रास है. कि मुक्त- 
काव्य हिंदी में कवित्त-छुद के आधार पर ही सफल हो सकता 
है। गुप्तमी द्वारा किया गया वोरंगना-काव्य का अनुवाद जिन 
दिनों 'सरस्वती? में निरल रहा था, उन दिनों, इस अमिन्न 
छंद की सृष्टि में कर चुका था--मैं कर क्‍यों चुका था, भाव 
के आवेश में 'जुद्दी की कली” उन दिनों मेरी कापी में खिल 
चुही थी । गुप्तजी के छंद में नियम थे । मैंने देखा, उन नियमों 
के कारण, उस अनुवाद में बहाव कम था--वह बहाव जेंसे 
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सनियम के कारण आए हुए कुछ अक्षरों को-उनके बाँध को 
तोड़कर स्वच्छुंद गति से चलने का प्रयास कर रहा हो--वे 
नियम मेरी आत्मा को अस्य दो रहे थे--छकुद 'क्षरां के 
उच्चारण से जिंदा नाराज़ हो रही थी । 
जिस समय आधचाय पंडित महावीरप्रसाद दिवेदी सरस्वती! 
के संपादक थे, “जुद्दी की कत्ीः सरस्वती में छापने के लिये 
मैंने उनकी सेवा में भेजी थी। उन्होंने उसे वापस करते हुए 
'पन्न में लिखा--आपके भाव अच्छे हैं; पर छंद अच्छा नहीं, 
इस छंद को बदल सकें, तो बदल दीजिए। 
भेरे पास ज्यो-की-त्यों चह तीन-चार साल तक पढ़ी रही। 

फिर संगीतात्मक विपम-मात्रिक गीति-काव्य में मैंने अपनी 
अधिवास! नाम की #ऋविंता 'सरस्वती' के वर्तेमान संपादक 
श्रीपदुमलाज्न पुत्नालालजी बख्शी बी० ए० महोदय के पास 
भेजी । पंतजी ने अपने 'पल्लव” के “अ्रवेश' में इसकी भी 
आलोचना की है, ओर इसमें संगीत के रहने के कारण इसे 
हिंदी की अपनी वस्तु बतलाया है! ( कारण, गीति-काव्य उनके 
छंदों के प्रवाह से मिलता-जुलता है| )। अस्तु । बख्शीजी ने 
उस कविता .पर*यह नोट लिखा--इसके भावे समम में नहीं 
आए, इसलिये सघन्यवाद वापस करता हूँ। यह उस साले 
की बात है, जिस साल पहलेपहल बरुशीजी “घरस्वती' के 
संपादक हुए थ। 


हिंदी-संसार समझ सकता है. कि संपादककों को इतनी बारीक 
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समझ वेचारे नए लेखक ओर कवि पर कया काम करती है'। 
दो वर्ष बाद पूज्यपाद आचाये हिवेदीजी महाराज ने 'समनन्‍्वयः- 
वालों से मेरा परिचय कराया। क्रमशः अनुकूल चमय के 
आने पर मैं 'समन्द्य” का संपादक ( प्रत्यक्ष विचार से सहा- 
यक ) होकर कलकचा गया । ढिंदी के सादित्यिकों में मेरे प्रथम 
मित्र हुए बाबू महादेवप्रसादजी सेठ ( 'मतवाल्ा' के सुयोग्य 
संपादक ) ओर बाबू शिवपूजनसहययजी ( हिंदी के स्वनामघन्य 
लेखक )। श्रीमान्‌ सेठजी को मेरी कविता में तत्त्व दिखलाई 
पड़ा, वह हृदय से उसके प्रशंसक हुए । बावू शिवपूजनसहायजी 
ने अपने 'आदश! में मेरी 'जुद्दी क्री कली” को जगह दी, और 
भावों की प्रशंसा से मुमे! उत्साह भी दिया। इसके पश्चात्‌ 
चही अधिवास!, जिसे बख्शीजी ने न समक सकने के कारण 
चापस कर दिया था, सेठजी के कहने पर बाबू शिवपूजन- 
सह्ायजी ने “माधुरी' के संपाद्कों के पास भेज दिया, ओर 
माधुरी! ह उस समय के संपादक श्रीदुलारेलालजी भागेव 
ओर श्रीरूपनारायणजी पांडेय ने उसे 'माधुरी” के मुख-प्रष्ठ पर 
निकाला । यह्‌ बात 'माधुरी? के प्रथम वष की है । कलकत्ते 
में पांडेयजी की कविता-ममन्नतता प्रसिद्ध थी । इसीलिये वह 
कविता उनके पाप्त भेजी गई थी। भारगबजी भो मेरी कविता 
, के प्रशंसक थे, यद्द मुझे मालूम हुआ, जब वह कलकत्ता गए। 
ओर भी मेरी कई कविताएँ “माधुरी' में अग्र-पश्चात्‌ निकलीं, 
परंतु मुके हिंदी-संसार के सामने लाने का सबसे अधिक श्रेय 
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है सहृदय साहित्यिक, श्रीवालकृष्ण नी शर्मा 'नवीन! फे शब्दों 
में छिपे हुए हीरे, श्रोमहादेवप्रसादजी सेठ को ओर उन्तके पत्र 
भतवाला? को। मुझे मेरे मास्टर साहव' हिंदी के बुद्ध केसरी 
श्रीमान राघामोहन गोकुल्जी ने भी किसी से कम प्रोत्साहन 
नहीं दिया। ह 

रचिरकाल से बंगाक्ञ में रहने के कारण हिंदी ओर वँगला 
की नास्यशालाओं में अभिनय देखते रहने के मुके विशेष 
अवसर मिले। कलफत्ता इन दोनो भाषाओं के रंगमंचों 
से प्रसिद्ध हे । हिंदी के रंगमंचों में अलफ्र,ड और 
कीरिंथियन के नाटकों को देखकर अआुमे बड़ा टुःख होता 
था । उनके नटों के अस्वाभाधिक उच्चारण से तबियत 
घबराने लगतो थी। उस समय मैं १६-१७ से अधिक न 
था । कल्पना की झुदूर भूमि में हिंदी के अभिनय की 
सफलता पर विचार करते हुए, बोलते हुए, पाठ खेलते हुए, 
जिस छंद की सृष्टि हुई, वह यही है' ओर पीछे से विचार 
करके भी देखा, तो इस स्वभाव-वश निश्छुल हृदय की सत्य 
ज्योति की तरह निकला हुश्रा पाया। वेदों और उपनिपदों 
में इसकी पुष्टि के प्रमाण भी अनेक मिले और सबसे प्रधान 
युक्ति, जिस किसी के सामने मैंने इसे पढ़ा, उसी के हृदय 
में 'छुछ है? के रूप से इसने घर कर लिया। पं० जगन्नाथ 
मसादजी चतुर्वेदी, प॑० अयोध्यासिंहजी उपाध्याय, पं सकल: 
नारायणजी शर्मा, पं० चंद्रशेखरजी शास्त्री, इसके उदाहरण 
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हैं। पूज्यपाद द्विवेदीनी महाराज ने भी इसे मेरे मुख से छुना 
है और उस समय की उनकी प्रसन्नता ने मुके सफलता का 
ही विश्वास दिलाया | 

ये सब बाहर की वातें हुई'। भेरी आत्मा में तो इसकी 
सफलता पर इतना दृढ़ विश्वास है, जो किसी तरह भी नहीं 
दूर हो. सकता । एक दिन वह भी था, जब दिंदी-संसार एक 
तरफ़ ओर मैं अपने “अमित्र” मद्दाशय के साथ एक तरक 
था| अब तो उस तरद्द को शैली में बहुत कुछ दूसरों को भी 
सफलता मिल गई है | 

अस्तु । वेदों और उपनिपदों में इस तरह के अनेक छद॒ हैँ । 
छुंदःशासत्र का निर्माण भाषा के तैयार हो जाने के पश्चात्‌ 
हुआ करता है, जेसे बच्चे के पैदा द्वो जाने के बाद उसका 
नामकरण | स्वर की बरावर लड़ियों में भी शब्द निकलत्ते 
हैं और विषम लड़ियों में भी | जेसे आलाप में ताल नहीं 
होता, राग या रागिनी का चित्र-मात्र देखने ओर सममने 
के लिये सामने आता है; उसी तरह मुक्त-काव्य में स्वर का 
संयम नहीं देख पड़ता-स्वर की लड़ी बराबर नहीं मिलती, 
कविता की केबल मूर्ति सामने आती है।राग या रागिनी 
जब सीमा के अंदर, बजानेवाले की सुविधा के लिये, बाँध 
दी जाती है, तथ ताल में उसके बंधे रूप का लावण्य 
शहता हैं--जैसे एक ही विहंग की चन में स्वाधीन्त वृत्तियाँ ओर 
पींजड़े में ससीम चेप्ाएं । 
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वैदिक छंद, अतिछंद और विच्छंद को बहु भेदों में बाट- 
कर भी कोई उनके सब छंदों के नामकरण नहीं कर सका | 
अंत में अनंत भेद (!) मान लिए गए ।ठीऊ ही है; जब 
सृष्टि में भी 'अगशित' दिखलाई पड़ा; तब गिनने की '्रृष्टता 
समम में आ गई । 

इसी तरह मेरे मुक्त-काव्य में गिनने की ध्रष्टता नहीं फी जा 
सकती । केबल इतना हो कद्दा जा सकता है कि कवित्त-छंद्‌ 
हिंदी का चूँकि जातीय छंद है; इसलिये जातीय मुक्त छंद की 
सृष्टि भी कवित्त-छंद की गति के अनुकूल हुईं है। 

ब्रजभाषा के संबंध में पंतनी लिखते हँ--/हिंदी ने अब 
तुतलाना छोड़ दिया, वह “पिय! को प्रिय' कहदने लगी है! । 
उसका किशोर क्ठ फूठ गया, अस्फुट अंग कटठ-छुँट गए, 
उनकों अस्पष्टता में एक स्पष्ट स्वरूप की कलक आ गई ; वक्त 
विशाल तथा उन्नत द्वो गया; पदों की चंचलता दृष्टि में आ 
गई ; हृदय में नवीन भावनाएँ, नवीन कल्पनाएँ उठने लगीं, 
ज्ञान की परिधि बढ़ गई ; » » » » विश्व-जननी प्रकृति ने 
उसके भाल में स्वयं अपने द्वाथ से केशर का सुहाग-टीका लगा * 
दिया, उसके प्राणों में अक्षय मधु भर दिया है. । » » » मुझे 
तो उस तीन-चार सी बे की बुद्धा के शब्द बिल्कुल रक्त-मांस- 
द्वीन लगते हैँ ; जैसे भारती की वीणा की मंकारें बीमार 
पढ़ गई हों, उसके उपवन के लहलदे फूल मुरझा गए हों; 
जेंसे साहित्याकाश का “तरणि! प्रदण लग जाने से निष्प्र् 
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तरति!ः बन गया दो; भाषा के प्राण चिरकाल से पीड़ित 
तथा निःशक्‍्त होकर अब “प्रान? कह्टे जाने योग्य रह गए हों 
४२% » ओर “थानः जेसे बहुत दिनों से लिपा-पुता नद्दो, 
श्रीद्दीन बिछाली विद्या हुआ, ढोरों के रहने योग्य; वैसे दी 
' ब्रज्ञभापा की क्रियाएँ भी-कट्दत?, 'लहंत!, हरहु', 'भरह!-- 
ऐसी लगती हैँ, जेसे शीत या किसी अन्य कारण से मुँह की 
पेशियाँ ठिठुर गई हों, अ्रच्छी तरह खुलती न हों, अतः स्पष्ट 
उच्चारण करते न बनता दो; पर यह सब खड़ी बोली के 
शब्दों का सुनने, पढ़ने, उनके स्वर में सोचने आदि का अभ्यास 
पड़ जाने से ।” 

खड़ी बोली और ब्रज॒भाषा पर पंतजी मे अपनी कविता 
की भाषा में जो आलोचना की है, उसमें उन्होंने अपने 
'ही भाषों पर ज़ोर दिया है, इसलिये उनके विचारों से 
अपना एक प्रथक्‌ विचार रखने पर भी में उन्हें विशेष कुछ 
कहते का अधिकारी नहीं रह जाता। सत्य-विवेचन की 
दृष्टि से ही में यहाँ ब्रजभाषा के संबंध में विचार 
करूँगा। 

पंतजी की तरह मेरा भी खड़ी बोली से प्रेम-संबंध घनिष्ठ 
: है। परंतु जब भाषा-विज्ञान “का अश्च सामने झाता है, उस 
समय कुछ काल -के लिये विवश होकर प्रेम-संबंध से अलग, 
न्यायालुकूल विचार करना -पड़ता है । संस्कृत का. मे! 
जब पांती में 'धम्म! चन गया, उस ससमथ, “धर्म? की अपेक्षा 
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धम्म! में ही लोगों को अधिक आनंद मिलता था। हुखर 
धर्म! से 'वरम! का भी यही हाल रहा। सच्छ्ालुवर्ती कं्रियों 
ने किसी भी काल में नियमों की परवा नहीं की | वे अपनी 
आत्मा फे अनुशासल के अनुसार हो चलते गए । कुछ 
लोगों का कहना है! कि प्तमाज उर्ग्रेन्‍्ज्यों मूर्ख दोता गया, 
अपभ्रष्ट शब्दों की संख्या भी त्पॉन््यों दिन दूनी ओर रात 
चोगुनी की कहावत के अनुसार बढ़तों गई। क्रमशः भाषा 
भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती चली गई। में यहाँ इस 
सीमांसा से प्राणों की सहदयता की मीमांसा श्रधिक पसंद 
फरता हूँ | मेरे विचार से अचिरता की गोद में प्रचलित शब्दों 
की भी समाधि होती है--कुछ द्वी काल तक क्रिंसी प्रचलित 
शब्द को सनुष्य-समाज के अधर घारण करते हैं। फिर उसके 
परिवर्तित रूप से द्वी उनका स्तेह अधिक हो जाता है। अथवा 
उस शब्द का अपर-रूप-घारण प्रेम के कारण ही हुश्रा 
करता है। 

कारोगरी के विचार से ब्रजभाषा-फाल में शब्दों की जो 
छात्र-बीन हुई है, जिस-जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, 
भांपा-विज्ञान उन्‍हें बहुत ही ऊँचे आसन पर स्थापित 
करता है । सहृदयता उनकी व्याख्या में अपने हृदय का रस 
निःशेष कर देती है। खड़ी बोली की विभक्तियाँ--को, के 
लिये, से, का, के आदि ब्नभाषा का हिं, को, सें, सो, केँहँ 
आदि से समता की स्पद्धों नहीं कर सकतीं। खड़ी बोली में 
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क्‌ ही विभक्ति मधुर हे--'में!, परंतु चह भी ब्रजभापा की 
मेहँ? की श्रुति-सरसता से फीकी पड़ जाती है। त्रजभापा में 
की मणि से जेसा सौंदय का उज्ज्वल गौरव खड़ी बोली में नहीं 
मिल सकता । परशिचिसी भाषाओं में फ्रेंच की विजय ओर 
धद्टां इसीलिये दे | संसक्ृत में भी इसके चढ़ाव से श्री भदी 
है है। उधर प्रजञभापा ने अपनी क्रियाओं के रूपों में भी 
यथेष्ट श्रुति-कोमलता ला दिखलाई हे | 'लाभ करते” को तुज़ना 
में 'लहत', 'मुड़ते” की तुलना में 'म्ुरतः, 'पाते! की अपेक्षा 
(पावत! विशेष श्रुति-प्रधुर हैं। सारांश यह कि ब्रमभापा एक्र 
समय -जोवित भाषा रह चुकी है और यों तो अब भी बद्द 
जीवित द्वी है, परंतु खड़ीं बोली इस समय भी हिंदी-भापा 
का मातृ-गौरव नदी प्राप्त कर सकी | पंतन्नी यदि खड़ी चोली 
में दी विचारों का आद्ान-प्रदान करते हैं, तो इससे बढ़कर 
हु की बात और क्या दो सकेगी। परंतु जहाँ वह रहते हैं. 
अल्मोड़ें के उन देद्दात-वासियों के साथ, झवश्य हीं, उन्हें. 
चहाँ की ही प्रचलित भाषा में बातचीत करना पड़ता द्वाथी, 
ओर, यदि. अपनी उस जातीय भाषा से, खड़ी बोली के प्रति 
विशेष प्रेम के कारण, वार्तालाप करते समय, वह कुछ भी 
विराग दिखलाते दोंगे, तो निःसंदेह युक्ति के अनुसार, वहाँ 
के अधिवासियों के साथ अपने प्राणों की सोलहो भाने 
सहदयता से मिल भी न सकते होंगे। भविष्य में, दो-चार 
चीढ़ियों फे बाद, शिक्षित-समुदाय की एक भाषा अजगम हो 
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जाय; यह बात और दे । और,' जो लोग, मेरठ-सरीडिंग की 
भाषा के साथ हिंदी में प्रचलित वरतमान भापा-साहित्य को 
एक कर देने के अयत्न में रहते हैं, उनसे तो 'इले ( हिंदी ) 
कविता-कोमुदीकार ही अच्छे, लिन्दोंनि हिंदी की प्रथम रृष्ठि 
से अब तक का क्रम किसी तरह नहीं बविगड़ने दिया। ब्रज- 
भाषावालों के शब्दों और क्रियाओं के परिवर्तित ख्प तो 
प'तजी को जाड़े की छुकर-कु'डलीवत सिकुद्े हुए दिखलाई 
पड़ते हैं, ओर स्वयं जो खड़ी बोलो के चिर-प्र वलित 
भोंह'-शब्द को 'सोंहः कर देते हैं. कहते हैं, वह सुंदर बन 
जाता है। 

चात यह कि आज किसी प्रांतीय भाषा के साथ अपने 
हृदय की पृणता और उज्म्बल उत्हपे पर विश्वास रखकर 
वार्तालाप करने की शक्ति, हिंदी के प्रचलित दो रूपों में, यदि 
किसी में है, तो प्रजभाषा में । ब्रजभापा का प्रभाव बंगाल के 
प्रथम वैष्णव कवियों पर भी पड़ा और इधर सुदूर गुजरात 
तक फेज्ञा। उद्धरणों से लेख की कलेचर-ब्द्धि का भय है । 
इसलिये ब्रज्नभाषा का भाषा वेज्ञानिक विस्तृत विवेचल, समय 
मिला, तो कभी फिर करूँगा | | 

अब आजकल के प्रचलित विश्वचार पर विचार दोना 
चाहिए। पतजी लिखते हैं--अधिकांश भक्त कवियों का 
संपूर्ण जीवन मथुरा से गोकुल ही जाने में समाप्त हो गया । 
वीच में उन्हीं को संक्रीणेंता की यमुना पढ़ गई; छुछ किनारे 
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है. 


पर रहे, कुछ उसी में वह गए; बड़े परिश्रम से कोई पार भी 
गए, तों प्र॒ज से द्वारका तक पहुँच सके, संसार की सारी परिधि 
यहीं समाप्त हो यह।* & » कठिन छाव्य के प्रेत, 
पिंगलाचाये, भाषा के मिल्टन, उडुगन केशवदासजी, तथा 
जहाँ-तहाँ प्रकाश करनेवाले मतिराम, पदमाकर, वेन्नी, रसखना 
आदि--जितने नाम आप जानते हों, और इन साहित्य के 
मालियों में से जिनकी विज्ञास-वाटिकरा में भी आप अवेश करें, 
सबमें अधिऊतर वह्दो कदली के स्तंभ, कमक्न-नाल, दाड़िम के 
बीज, शुठ, पिक, खंजन, शंख, पद्म, सपे, सिंह, संग, चंद्र; 
चार आऑडों द्वाना, कटाक्ष करना, आह भरना, रोमांचित दोना, 
दूत भेजना, कराहना, मू(च्छुत होना) स्वप्न देखना, अभिसार 
करना--वस इसके सिवा ओर कुछ नहीं |! सत्रकी बावड़ियों 
में कुत्सित प्रेम का फुह्दारा शत-शत्त रखघारों में फूट रहा है; 
सीढ़ियों पर एक अप्सरा जल भरवी या स्नान करती है, कभी 
एक संग रपट' पड़ती, कभी नीर-भरी गगरी ढरका देती 
द्ै! € » » उप्तका (त्रजभाषा का) वच्षास्थल इतना 
विशाल नहीं कि उक्षप्तें पूरी चथा पश्चिमी गोलाडूं) जल-स्थल 
अनिल-आकाश, ज्योति-अंधकार, वन-पवत, नदी-घाटी, चहर- 
खाड़ी, द्वीप-उपनिवेश; उत्तरी घ्रुत्र से दक्षिणी ध्रुव तक का 
प्राकृतिक सौंदये, & » ८ सब कुछ समा सझे ।[”? 

जिनके संस्कार बहुत कुछ अँगरेज़ी-ऋविता के संचे में ढल 
जाते हैं, उन्हें ब्रजभापा की कविता पसंद नहीं आती, यदद्‌ 
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बहुत्त ठीक है । परंतु यह भी बहुत ठीक है कि पंतजी ने ब्रज- 
भाषा पर अपनी उद्ासीनता के कारण जो कठाज्ष क्रिया 
है, वह कुछ द्वी अंशों में सत्य है । 

झाजकल फे शिक्षित लोग यह समभते हैँ कि वे पहले से इस 
समय ज्ञान की ऊँची भूमि पर विवरण कर रहे हैं । पहले 
तो यह ज्ञान द्वी मेट देता है। इसके पश्चात्‌ गोौरांगों की उज्ज्वल 
अँगरेज़ी, गौरांगों का गुरुत्व भोर कृष्णांगों पर गोरांगों का 
भाष्य और उस भाष्य पर कृष्णांग वालकों का विश्वास । 

, भारत-भारती के एक पद में है, अच्छा लिखा हे दो ही 
लाइन में कि जिस समय से भारत के पतन का अंधकार घनतर 
द्ोता गया, दूसरे देशों विशेष रूप से पश्चिम की उन्नति का 
क्रम उसी समय से दिखलाई पड़ता है। इसलिये भारत की * 
उन्नति के समय का झमुमान करना कठिन है। अपने समय 
का श्रेष्ठ अंगरेज़ विद्वान मेकक्‍्समूलर, प्राचीन भारत के कल्पना- 
लोक में विचरण करते रहने के कोरण, नवीन भारत के विक्रव 
रूप को देखंने का साहस नहीं फर सका। बार-बार .उसने 
अपनी भारत-दर्शन की लालखा रोकी। 

» ऐसे भारत की कविता में भी एक विचित्र तत्त्व है। थोड़ी 
देर के लिये ब्रजभाषा को जाने दीजिए, संस्कृत को लीजिए । 
ओर त्रनभाषा के झआंगारी कवियों को दुनाली बंदूक़ के सामने 
रखकर भो ज़रा सुन लीजिए। संस्क्रव-काल के व्याख और शुक- 
देव प्रसिद्ध ऋषि हैं | शुकदेव का जीवनी किसी भारतीय से 
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अविदित'न होगी । इन दोनो महापुरुर्पो का स्मरण कर भागवत 
भी देखिए। देखिए, एक ओर कवि के गदन वदांतिक विचार 
झोर दूसरी ओर योपियों के झगार-बणन में अश्लीलता को 
हद, जेंसा कि आजकल के विद्वान कहेंगे। उधर गीत-गोविंद 
के प्रणेता भी छितने बड़े वेप्णव और भक्त थे, यह किसी पढ़े- 
लिखे मद्ाशय से छिपा नहीं है । उनके भी-- 

धगोपी-पी न-पयोधर-मर्दन-चंचत्ष-कर - युगशाज्षी -- 

घीर-समीरे यमुना-तोरे वप्तति वने चनमाक्ी?--- 

अयि प्रिये, “मुंच मयि मानमनिदानम्‌ ?--आदि देखिए। 
ओर इधर फिर विद्यापति, जिनफे-- 

“चरन - चपक्ष - गति ज्लोचन नेल्” 

व्घरन - चपलता जोचन .नेज्ष० 
का लोभ पंतजी संवरण नहीं कर सके, और अपने गद्य 
में भी-- 

“पर्दों की चंचलता दृष्टि में आ गई” द्वारा भावानुसरण 
की चेष्टा की, वह विद्यापति भी प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ थे, नौऋर के 
रूप से रहकर जिन्हें भगवान्‌ विश्वनाथ ने दृशन देने की 
क्पा की । आजकल की प्रचलित अश्लीलता का प्रसंग सामने 
आने पर शायद वह अपने किसी भी समानधर्मा से घटकर 
न धोंगि-- 

४रदिन-दिन पयोधर से शेल् पीन; 


घादुल नितंब मार सेल खीन ॥? 
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शक प्रकार की शक्ति रहती है ओर वहाँ की कविता में प्रग- 
ल्‍्मता | यदि तुलसी-ऋत रामायणु का अनुवाद किसी विद्वान 
आअँगरेज़ के सामने रख दिया जाय, तो शायद ही श्रीगोस्वामीजी 
की कविता में उसे कोई कला ( ४0 ) दिखलाई पढ़े | घल्कि 
मैं तो गोस्तामीजी को सद्वासोभाग्यवराव्‌ समर, यदि उनके 
लच्धमण, सुमित्रा, सीता ओर भरत के चरित्र-चित्रण को देख- 
कर, वह उन्हें हाल द्वी दम लगाकर लोटा हुआ सिद्ध करने 
से शांत रहे। विभीषण से वह कितना प्रसन्न होगा, आप 
सद्दज द्वी अनुमान कर सकते हैँ। एशिया के कवियों में 
उम्रखैयाम की योरप में अधिक प्रशंसा होने का कारण 
जितना उसकी कविता नहीं, उपतसे अधिक उसके उपकरण, 
शराब, क्रवाब, नायिका ओर निजंन हैं । त्रजभाषा की कविता 
का जितना अंश अश्ज्ीलता के प्रसंग से अशिष्ट बतलाया 
ज्ञाता दे, वह फिर भी मानवीय है, आपुरी नहीं, रहा आह 
.. भरना, कटाक्ष करना और सीर-भरी गगरी ढरकाना, सो 
मानवीय सृष्टि में श्गार,का परिपाक नायिकाओं के इन्हीं 
व्यवद्दारों, इन्दीं आचरणों, सामाजिक इन्हीं नियमों के आश्रय 
से द्वो सकता है। न प्रजभाषा-काल में अगरेज़ी सभ्यता का 
प्रकोप भारतवर्ष में हुआ, न गधे के चित्रण में आठे ( ४7 ) 
दिखिलाने की कवियों को जरूरत माद्धम पड़ी । यद्द में मानता 
हूँ कि मानवीय सष्टि में उस समय अश्लीलता की हद छुछ 
अधिक द्वो गई थी, मनुष्यों के नैतिक पतन फे कारण | 
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परंतु मियाँ की दीढ़ मसजिद तक के अनुसार, ब्रजभाषा 
के कवियों पर वृ'दावन, गोकुल, मथुरा और नंदरगोंव फे इदें- 
गिदे चक्कर लगाते रहने का जो लांछन लगाया जाता है, 
उसका मुझ्य कारण यह नहीं कि वे राष्ट्र के अप्टावक्र बादु- 
विवाद से अनभिज्ञ थे। ब्रज्मभापा के पक्र भूषण ने भारतीय 
राष्ट्र के लिये जो कार्ये किया, वैसा काये इधर तीन सौ वर्ष के 
अंदर समग्र भारतवर्ष में अपनी कवित्व-प्रतिभा द्वारा कोई 
दूसरा कवि नहीं कर सका। प्रचलित रीतियों और अपने 
जातीय मेसमूल-धर्म-भावों से प्रेरित द्वोकर एक कृप्ण को दी 
उन लोगों न अपनी रस-स्रष्टि का मूलाधार-सवरूप ग्रदण 
किया, ओर स्मरण रहे, ऋुष्ण वह हैं, जिनके पेट में चौदहों 
भुवन--एक यह प्र॒थ्वी या फैवल थोरप नहीं--चौदहों भुवन 
समाए हुए हैं। सर जगदाशचंद्र को जिस दिन एक धोंषे में 
एक वीक्षण-यंत्र द्वारा आश्ययंकर अनेक विपय--अनेक 
संप्टियाँ दिखलाई पड़ी थीं, उस दिन भारत के मह्षियों के 
मानसिक विश्लेपण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा. 
था, जी चाहता है, यह सब वैज्ञानिक विश्लेषण-कार्य छोड़ 
दूं, अपने ऋषियों के गौरव की पूजा करूँ । कृष्ण की गोपियों 
के साथ जो मधुर रसोपासना हुई थी, स्वामी विवेकानंद्जी 
उसके संबंध में कहते हैं, वह इतने उच्च भाषों की है कि 
जब तक चरित्र में कोई शुकदेव न होगा, तब तक श्रीकृष्ण - 
की रासलीला के सममने का अधिकारी वह नही' हो सकता। 
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ऊृष्ण का महान त्याग, उज्ज्वल प्रेम, गीता में सवे-धम-समनन्‍्वय, 
भारत का सवभान्य नेठत्व, भारतवासियों के हृदय में स्वभा- 
बतः पुष्प-चंद्न से अचित हुआ ओर वृदावन का क़तरा 
ब्रञ्भाषा के कवियों को दरिया नज़र आया। वासनावाले 
कवियों ने श्रीकृष्ण की वरस््रेता में ही अपने हृदय का ज़दर 
निकाला--इस तरह जहाँ तक द्वो सका, अपने धर्म को «दी 
वासना से अधिक महत्त्व दिया। कुछ लोगों ने राजों-महाराजों 
ओर अपने प्रेम-पात्रों पर भी कविताएँ लिखी' । 

एक दिन में अपने मित्र श्रीशिवशेखर द्विवेदी को; जब वह 
हिंदी की मध्यम्ता-परीक्षा को तैयारो कर रहे थे, सूर की पदा- 
वत्नी का एक पद्‌ पढ़ा रहा था। इम समय मेरे पास वह 
पुस्तक नहीं, न वह पद मुझ याद है । अंतिम' लड़ी उस पद्‌ 
, की शायद यों हे--'सममधा सूर सकट पशु पेलत |? इस 
पद्‌ के पढ़ाते समय दशन-शाक्ष की सर्वोच्च युक्ति मुमे 
उसमें दिखलाई पड़ी। उस पद में कहा गया है, बालक 
श्रीकृष्ण अपना ऑगूठा मुंह में डाल रहे हैँ और इससे तमाम 
ब्रह्मांड डोल रहा दै--दिग्दंतों अपने दाँनों से हृढ़ता-पूवेऋ 
घरा-भार के धारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इन प'क्तियों में 
भक्तराज श्रीसूरदासजी का अभिम्राय यह है कि किसी एक 
केंद्र के चेवन-स्वरूप से तमास संसार, संपूर्ण विश्व-त्रह्मांड 
के प्राणी गुँथे हुए हैं; इसलिये उसके हिलने से यह सौर- 
संसार भी दिलता है | दिग्गजों ओर शेषजी फो धारण करने 
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की शक्ति दो गई है. ताकि प्रलय न हो जाय | इसलिये 
श्रीकृष्ण की मुख में अँंगूठा डालने की चेष्टा से हिलते हुए 
तमाम चेतन संसार को शेप ओर दिग्गज अपनी धारणा- 
शक्ति से बार-बार धारण करते हैँ। इस चेतन के कंपन-गुगा 
से कहीं-फहीं खंड-पलय हो भी जाता है।'अखु, भारतीय 
विश्ववाद इस प्रकार का चेतनवाद है, जिसमें अगशणित सौर- 
संसार अपने सतप्टि-नियर्मो के चक्र से विवर्तित द्वोते जा रहे 
हैं। सूर ने चेतन की यद्द क्रिया समझी,. इसीलिये “सक्रट 
पगु पेलत॑”--धीरे-धीरेः चत्न रहे हं--श्थिर होऋर क्रमशः 
चेतन-पमाधि में मग्न होने की चेष्टा कर रहे हैँ--साधना कर 
रहे हैं।हररएक केंद्र में चह चेतन-प्वरूप, वह भात्मा, वह 
विभु मोजूद है।सूर ने ऋष्ण के द्वो उज्ज्बल केंद्र को महण 
किया। तुलसी ने श्रोरामचंद्र के केंद्र को और कबीर ने नि्भुण 
आत्मा को--विना केंद्र के केंद्र को। भारत के घिद्धांव से यथार्थ 
विश्व-रुषि यही हँ--कबीर, सूर और तुलसी-मैसे मद्दाशक्ति फे 
आधार स्तंभ | तुलसी सी-“उदर साँक सुनु अंडज राया; 
देख्यों बहु ब्रह्मांड निकाया” से अगशणित विश्व की वर्ना कर 
जाते हैं, और यह भ्रम नहीं--वह जोर देकर कद्दते हैँ--.!भयह्‌ 
सभ मैं निज्न नयनन देखा।” भारत का विश्ववाद इस प्रकार 
है। भारत के विश्व-कवि जड़ विश्व की घूल पाठकों पर नहीं 
फोंकते--वह्‌ अक्याडमय चेतन का अंजन उनकी आँखों में 
लगाते हैं। रवींद्रताथ का विश्ववाद योरप के सिद्धांत के 
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अनुकूल है, ओर उनके त्राह्मसमाजी होने फे कारण, उनका 
'विश्ववाद उपनिपदों से भी संबंध रखदा है। रचींद्रणाद का 
वपविश्व-प्रयोग अथ की दृष्टि से कद की न्यष्टि नदी करता। 
परंतु पंवजी “विश्व-कामिनी की पावन छवि सुके दियाओ 
करुणावान” से, 'विश्वशब्द-मात्र से लोगों की नक्षर बाॉवने 
की लालसा रखनेवाले जान पदते हैं, और अथ मी 
तरफ़ से वही--“अन्धेनेव नीयगाना यवान्धा: ।” पंचजों की 
“विश्व-कामिनी! यदि * “विश्व ही कामिनीलार्मधारय” हैँ 
तो कोई साथेकता नहीं दिखगाता, और यदि "विद 
कामिनी--छठा तत्पुरुप? दे, तो भी फोर अथ नहीं देते 
विश्व में जितनी कामिनियाँ हैं, सथ क्रिसी-य-किसी देश को, 
किसी-न-किसी समाज ही की हैं, इस 
हुईं, व्यापक विश्व की कामिनी किस तरह को शेगी, चह्ध 
पंतजी द्वी वतलाएँ | 

चर्तेमान विश्ववाद्‌ ब्रजभाषा छोर भारतवर्ष वी तमाम 
भापाओं के कवियों में चेतलथाद था वेदसिय्रेय 'शम्तंगबाद 
के रूप में मिलता है। जो लोग बट समनन्‍ते हैँ कि भारत- 
वप के पिछले दिनों में लोगों डी ग्रद्धि संकुशचित 


दर 


तर सच एक्दरेशीया 


4४ 


। । गई 
थी, ओर पंतजी के शब्दों में यह ऋ%हुने का साहस कर येठते हैं 
कि व्रजभापा न्में कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः आअन्यान्य 
ओर सत्र कवि एक साधारण सीमा + अंदर ही तेजी के बैल 
की तरह अंध चक्कर काठते चलने गए हूँ, ये बात्तव भें शज़ती 
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करते हैं । में यह मानता हूँ कि भारतबषे की उदारता, उसका 
विशाल हृ॒तय, मुसलमानों से ल्लइते-लड़ते प्रतिधातों फे 
फल से धार्मिक संकीणता में मृदु-प्पंदित होने लगा था, और 
उसकी व्यावहारिक पहली विशालता चौके के अंदर आ गई 
थी । परंतु दाशनिक लोम-विलोम के विचार से बाहरी 
श्रासुरी दबाव के कारण भारतीय दिव्य प्रकृतिवाले मनुष्यों 
का इतना संकुचित हा जाना स्वाभाविक सत्य का द्वी परिचायक 
सिद्ध होता ऐ। हरएक मनुष्य, ६रएक प्रकृत्ति, हरएऋ जात्ति, 
हरएक देश दबाव से संकोच-हूप घारण करता है। ब्रज्ञभाषा- 
काल में इस दबाव का प्रभाव जातीय साहित्य में भी पड़ा, 
खीर उस काल की हमारी हार हमारी संकुचित वृत्ति का 
यथेप्ट परिचय देती है, यह सब ठीक है, परंतु इसमें भी संदेह 
नहीं फ्ि वह दबाव आवश्यक था जाति को संकुचित करके 
उसे शफ्तिशाली सिद्ध करने के लिये--शर जब शिकार पर 
टूटता है, तब पहले, उसकी तमाम वृत्तियाँ--तमाम शरीर 
सिकुद जाता है, और इस संकोच से ही उप्तमें दूर तक छ्लाँग 
भरने को शक्ति आती है | ब्रनभाषा-काल का जातीय संक्रोच 
जिस तरह देखने के लिये बहुत छोटा है, उठी तरह उसने 
टांग भी भराई इससे बहुत लंदी--धर्म के नाम पर इस काल 
के इतना त्याग शायद ही सारतवपष ने दिखाया हो--प्नप्तहा 
8, ते ता एिपाधा वात घर्म के सामने दृप-विषाद-र हित ह्दो 
जाति ये यीगें ने अपने घमनावेजत्ित मस्वकों की भेट चढ़ाई--- 
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एक-दो नहीं--अगणित सीताएं ओर साविदश्रियाँ पैदा होकर 
अपने उज्ज्वल सत्तोत्व का जोहर दिखलाती गई'“--उस संकोच 
के भीतर से करोड़ों शेर कूदे, आज जिनकी वीरता प्रजमाषा- 
काल के साहित्य के प्र॒ुष्ठों में नह्ी--चारणों के मुखं में प्रति- 
ध्चनित हो रही है, जेसे उप्त समय की सीसा को वे वीर एक 
ही छलाँग से पार कर गए, ओर अपने भविष्य-बंशज्ञों के पैरों 
में एक छोटी-सी वेड़ी डाल गए--भविंष्य के सुधार की आशा 
से | आजकल के साहित्यिक चीत्कार इसी वेड़ी के तोड़ने के 
लिये ट्वो रहे दं--धार्मिझ, सामाजिक ओर नेतिक नादों 
के साथ-साथ | 

जिस तरद् धार्मिक छलाँग भरी गई, उसी तरह साहित्यिक 
भी-हमेशा ध्यान रक्खा गया, एक पद्य के अंदर--एक 
छोटी-सी स्रीमा में भावों की विशालता ज्ञा दी जाय। मथुरा- 
अन-गोकुत्न और द्वारका को छोटी-पछी सीमा में पंतजी अका- 
रण भटकते हें--यह तो कवियों को, भावों के द्व्य-आधार 
ऋष्ण पर की गई, प्रीति है--आप भाव ग्रहण कीजिए; 
<श्याम' के नाम से न घवराइए--बड़ा-सा दृश्य चाहते हैं 
आप (--लीजिए-- | 

/प्ाथन-बद्दार झूले घन की घुसंड पर, 
घन की घुसंद पौन चंचत्ना के दोले पे ; 
चंचत्या हु झूलें घन सेवक अकास पर, 
ऋुद्नत अकास बज्ाज-हौतले के दोले पे ।? 
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लाज और हीसले के टोले में आक्राश कूजता ट--म्रमाल 
ओर होसले के आनंद के कंपन से तमाम प्रकृति--तमाम 
आकाश के परमाणु झआनंद से काँपते हँ--देख्विए चेवन-- 
देखिए सोंदर्य की द्व्यि मूर्ति--देखिए आाकाश-मैसे बड़े 
को लाज-जैसी छोदी-सी म्रखी के टोले में कुज्ा दिया-# 
कितने बड़े को कितने छे,ठे में । “ 

नारियों या नायिझाओं के भेद, रछों के भेद. अल फार्ों-- 
भूपणों के भर, छु दो के भेद, ध्यनियों की परख, कविता-साहित्य 
का विश्लेपण जहाँ तक हो सकृता है--झाय-भाषाओं के 
किए हुए उन उपायों के अनुसार, ।त्रजमापा के काव्य-साहित्य 
ने सब भेदों पर लिखा, और खूब लिखा । क्या कविता-प्ताहित्य 
का इत्तना सुंदर विश्लेषण संसार की किसी आर्येतर भाषा ने 
किया ? पंतजी, क्‍या आप शराब, कवाब और बगल में बीवी- 
वाले कवियों को अश्ज्ञील न कहेंगे ? यदि कद्दते हैं, तो योरप 
का एक असिद्ध कवि निर्कालए, जो इन दुगुणों से बचा हो, - 
ओर आ'गार की कविता में बाज़ी सार ले गया हो । बज भापा- 
चालों ने तो फिर भो कृष्ण-जैसे श्रगार-रख के महापुरुष की 
आड़ में--उस सदन को मू्िछत कर देनेवाले कामजित्‌ आदर 
की शरण में अपनी वासनाओं को चरितार्थ किया-यह्‌ 
क्या योरप की कविता के चालडांस-से भी गया-बद्दा हो गया ९ 

योरव की कविता के जो अच्छे गुण हैं, मैं उनका हृदय 
से भक्त हूँ, उनकी वर्णुना-शक्ति स्वीकार करता हैँ, परंतु " 
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यह उन्हीं की दृष्टि से, तुलनात्मक समालोचना द्वारा नहीं। 
ज्ञिस दिन दिंदोस्तान में अपने पेर्से खड़े होने की शक्ति 
आएगी--वह स्वाधघीन दोगा--ठस दिन तक योरप के इन , 
भाषरों की क्‍या दशा रहती दे, हम लोग दस-भीस जीवन के 
वाद देखेंगे । दुःख है। उम्त समय मुझे और प॑तमी को 
आझालोचना की ये बातें याद न रहेंगी । ब्रज्भापा के पक्ष 
की अनेक वातें, अनेक उदाहरण, प्रासंगिक होने पर भी, 
लेख-बृद्धि के भय से -छोड़ दिए गए। में यहाँ फेवल इतना 
ही कहूँगा कि ब्रजभाषा के कवियों ने सोंदय को इतनी 
इृष्टियोँ से देखा है. कि शायद द्वी कोई सोंदर्य उनसे छूटा हो-- 
शायद ही किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के दिन इतनी 
आवारगी में. विताए हों और वह जाति जाम्रत होने के बदले 
काल के गर्भ में चिरकाल के लिये विल्लीन न हो गई हो । 
शब्दों के चित्र पर अब कुछ लिखना आवश्यक है+। 
पंतजी लिखते हें--“ह्विलोर' में उठान, 'लहर” में सलिल के 
चक्षःस्थल की कोम्ल-कंपन, “तरंग” में लद्॒रों के समूर का 
एक दूसरे को घकेलना, उठकर गिरना, “बढ़ो-बढ़ो! कहने का 
शब्द मिलता है। “बीचि? से जैसे किरणों में चमऋती, हवा 
फे पलमे में होले-दौले क्कूनती हुई हँसमुख लद्दरियों का, 
“ऊर्मि? से मघुर मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लोल से 
ऊ ची-ऊँची वाह उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आभास 
मिलता है । “पंख-शब्द में केवल फड़क हो मिलती हे, उड़ान 
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के लिये भारी लगता है; असे किसी ने पक्ती के पंणों में शीशे 
का टुकड़ा बाँध दिया दो, बह छटपटाकर चार-बार नीचे 
गिर पड़ता दे; अंगरेजी का 'छ्ांग्र्र' जेंसे उड़ान का जीता- 
जागता चित्र है, उप्ती तरह ४०७८॥ में जो छूने की कोम- 
लता है, वह सपशे? में नहीं मिलतो। 'सरपर्श' जैसे प्रेमिका के 
अंगां का अचानक स्पशे पाकर हरय में जो रामांच हो टठता 
है, उसका चित्र है; ब्रजञभाषा क॑ परस में छने की कामलेता 
अधिक विद्यमान है; (०४१ से जिस प्रकार मुँह भर जाता 
है, '€प! सं उच्ची प्रकार आनंद का विद्युत्‌-सकुरन्‌ प्रकट होता 
है। अँगरेजी के “छाए में एक प्रकार की ध8॥90ध९॥09 
मिलती है, मानो इसके द्वारा दूसरी ओर की वस्तु दिखलाई 
पड़ती हो; 'अनिल”ः से एक प्रकार को कोमल शीतलता का 
अनुभव हांता है, जेंसे ख़स की टट्टी से छनकर आ रही हो; 
. वायु! में निमेलता तो है ही, लचीलापन भी है, यद शब्द 
रबर के फ़ीते को तरह खिंचकर, फिर अपने ही स्थान पर 
आ जाता है, 'प्रमंजन! 'छग्माएं की-तरद्द शब्द करता, बात्धू 
के कण ओर पत्नों को उड़ाता हुआ चहता हे; 'श्वखन? की 
सनसनाहट छिप नहीं सकती; 'पचन-शब्द मुझे ऐसा लगता है, 
जेसे हवा रुक गई हो ,'प! ओर “न! की दीवारों से घिर- 
सा जाता है, 'समीरः लहराता हुआ बहता है ।” 

पंतजी की इस छान-वीन का दी फल हे कि उनके तपे हुए 
हृदय के श्वेतकमल पर कविता की ज्योतिर्मयी मूर्ति खड़ी 
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हुई | उनकी दृष्टि की तृष्णा श्ाकर इस व्याख्या से बहुत अच्छी 
त्तरह प्रकट धो रही है। रूप का अन्वेषण करती हुई उससे 
अरण्य, पवेत, खोह और कंदराएँ कुछ भी नहीं छोड़ा । 
शब्दों के रूपों को उनकी दृष्टि की करुण प्रार्थना से आना दी 
पढ़ा । उनके स्वर के प्राणायाम ने आकर्षण-मंत्र सिद्ध कर 
दिखाया | उनकी दृष्टि ने शब्दों के रूपों का अम्रत पिया | 
* परंतु यहाँ सी भारतीय शब्दों की भारतीय व्याख्या उनके इस 
'अन्वेषण से प्रतिकूल चल रदी है । बेंगला के रवींद्रनाथ ओर 
आँगरेज़ी के शेली पंतजी की व्याख्या से, अपने दल की पुष्टि 
के, विचार से पसन्न होंगे। परंतु भारतवर्ष के आचाये ओर 
कवि नाराज़ होंगे। इसी विषय पर यहाँ के आचार्यों ने दूसरी 
त्तरद से व्याख्या की है। पंतजी की व्याख्या से ज़ाहिर है, 
उनका क्ुछाव अँगरेज़ी-शव्दों के तत्सम रूपों फी ओर अधिक 
है ओर यह प्रयत्न ऐसा हे, जेसे भारतवर्ष की आधवोहवा को 
अगरेज्ी दवाओं के अनुकूल करना । * 
भारतवर्ष के शब्दों के चित्र पहले से तैयार किए हुए हैं । 
धातु-रूप से उनके चित्र निकाले जा चुके हैँ । जेसा पतजी 
कद्दते हैं, (०००॥ में जो छूने को कांमलता है, वह 'स्पशे! में 
नहीं मिलती; वहाँ एक विशेष धात है, जिसकी ओर, अपने 
संस्कारों के वश, पतज्ञी ध्यान नहीं। दे सके | [0प८॥ के के 
की क्रिया पर विचार कीजिए, 7 से ज। का 


अन्युत “चोर! 
फिर “अच! (०ए०) से स्व॒र-वायु भी काया लिखते है-. 
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की किसी वस्तु छा छू जाती हो, हस तरद पठएणोए से स्शे 
की क्रिया डब्रण हारा दोती है। फ्पश' में जो छूने छी 
क्रिया है, वह 400०॥' से और सुद्र और मधुर दै। यों तो 
पहाँवाल 'सशू! रा दो श्रषश्रट्ट रूप ०७८ ( ट्चया वश) 
हुआ है, कहेंगे । पपश' की पप्रश?-घातु की क्रिया देखिए-- 
'स? दूंतो का स्पश कर, 'प्‌' द्वारा वओड़ों को--शरीर के सबसे 


अर 


अंतिम उल्चारगानथत् तत्द पहुच#+२--स्परष्त करता हेः किर कऋ! 
हार सर-शक्ति अंतमुं्दी £'ती है, जैसे उस स्पर्श का संवाद' 
देने के लिये. था? से तालु स्पर्श करती हुई 'स्पश! की कोमलता 
का अनुभव करा जाती है--ल्ु से उच्चरित होमेवाले अक्षर 
फोमल हैं | पंतजी जो यदद लिखते हैं कि स्पश,, जैसे प्रेमिका 
के अंगों का अचानक स्पशे पाकर हृदय में जो रोमांच होता 
है, उसका चित्र डै, यह विचार चद्द बह प्टि से कर रहे दें-- 
उनका य्रह स्पश बाहर से होता है, जो भारतीय शब्दों री 
विचारणा-प्रणालो दी अजुकूलता नहीं करता । ॥०एली! के 
समधथन से उत्तके बिचार वाद्य दो जाते हैं---५0७८॥* से बाहर 
हे वस्तु के छून की क्रिया होती है।चूकि भारतीय समस्त विचार 
कर बे स के रखनेवाले अंतरात्मा को दी रूप, रस, 
जेंसे ' पव्कसपशा से सुखी करनेवाले होते हैं, इसलिये 


श्यश्रण हठो से ब>- ह 
है. सं न पहर नहीं जा सका, जैसे सब क्रिया अपने 
हि “०२९ (९, है] 


सा जाता है, सं. 
पंतजी की इस छान-चीन वे गे भी, अपने द्वी भीतर मिल गया । 

>> ठ 
हृदय के श्वेतकमल पर कवि भी वाह्य हे और “स्पर्श! का 


केक ४४० # 
भद्दे अल के 
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भी । अंत में जो वह कद्दते हैं, परस? में छूने की कोमलता 
अधिक विद्यमान है, यह सिक्के खयाल है । 
, गोस्वामी छुलसीदासजी का एक उदाहरण पंतजी ने भी 

दिया है-- ४ | 
“घन घमंढद', गरजत नभ घोरा।” हि 
« इन शब्दों में एक भी शव्द॒ ऐसा नहीं, जो अपना विशेष 
झथ्थ न रखता हो । इन तमाम शब्दों के एक साथ उच्चारण -से 
बादलों की गजना जैसे हो रही हो--ग. घ. ड..भ. का कोई-न- 
कोई प्रत्येक शब्द में आया है'। फिर-- 
है (#प्रिय-विद्ोन ढरपत जिय मोरा 

प्रिया के वियोग से क्षीण प्रियतम के हृदय का भय '“डर- 
प्रत? क्रिया के चित्न-फल से प्रकट किया गया। एक ओर सेघों 
में प्रकृति का उत्कट उत्पात) .दूसरी ओर विरह-ऋश पति के 
हृदय में भय, घबराइट | एक ओर विराट, दूसरी, ओर स्व॒राद । 
एक ओर उत्पात, दूसरी ओर उसकी किया | एक ओर कठोर, 
दूसरी ओर करुण, कितना सुद्र नियाह है। - 

इस श्रसंग में में और अंधिक उद्धरण न दूँ गा । केवल इतना 
ही कहना.-चाहता हूँ, यहाँ के. शब्दों से, यही' के प्रचलित अथे 
के अनुकूल, काम -लेनाःठीक है। पंतजी, झपनी कल्पन। में 
पढ़कर कितना बड़ा अन्थ “करते हैं) देखें--.*- "न 
(इसमें ' छड़ा :ले जाता!,जब द्गुत दुल-बढूुं-युत घुप्त वातुबन-चोर? 

अपनी इन पंक्तियों के संबंध सें पंतजी लिखते ह-- 


७२ पंत और पल्टाव 


“इसमें लघु अक्षरों की आध्वत्ति ही चातुल-चोर के दल-वल- 
युत घुसने के लिये मार्गे बनाती है ।” 

पहला एवराज़ यह कि दल-बल-युत आदि शब्दीं की 
आवृत्ति यदि घुसने के लिये सागे बनाती है,तो सफ़रमैना 
की पलटन की तरद्द वह अथ की लड़ाई में काम भी न देती 
होगी । तुलसीदासजी की उद्धुत चोपाइयों में देखा गया-- 
शब्द गरजते और काँपते हैं, और अपने अथे के फाटक की 
रक्ा भी करते हैं । ट 

दूसरा यह कि चोर यदि चातुल है, वात-अस्त है, पागल 
है, तो उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है, क्योंकि विकृत- 
मस्तिष्क है । 

तीसरा यद्द कि मेघ को उड़ाने ' का काये वायु ही करता 
है, विना किसी सहायक के अकेला | यदि उसके इस उड़ाने 
के काये में और-ओर सहायक आते हैँ, जिससे 'दल-चबल-युतः 
के अर्थ की पुष्टि होती है, तो पंतजी बतलाएँ, उसके ये सहा- 
यक ओर कौन-कोन-से हैं । | 

चौथा यह कि यदि धात-चोर” के कर्मंघारय का रूप 
“वातुल-चोर” बना है--वात*-शब्द्‌ विशेषण के रूप में वातुल' 
कर दिया गया है, तो यह भारतवर्ष के किस प्रदेश के 
व्याकरण के अनुखार सिद्ध होगा, जिससे हमें विश्वास 
हो जाय, “वातुल्-चोर' द्वारा - वात या.वायु के चोर होने का 
अथ सिंद्ध होता द्वै |, 


पंच और पल्लब ऊ३्‌ 


अब यहाँ सेइमें पंचनी के प्रवेश! दी शझ्राज्नाचना समाप्त 
फरता हूँ, यय्पि उनके लिखे हुए अभी बहुत-से विषय 
ऐसे (रे जा रहे हैं, जिन पर कुछ-न-फुछ लिखना 
आवश्यक था | 
श्रव में पंतजी की फविताधों के निवाह्‌ पर कुद्र लिखना 
चाहता हूँ। “'पल्लव*पुस्तक में उनदी कविता 'पल्ञाव'-शीर्पक 
पथ से शुरू होती है--भश्रीगणेश इस तरह दोता है-- 
“हरे, ले पदलव-बाल्ल ! 
सका सुमनों फे सौरम-इर 
गूभते सके झुपद्दार ; 
अभी तो हैं ये नयत-प्रवात, 
नहीं छूटी तरु - डाब ; 
विश्व पर विस्मित घितयन दात्न , 
द्वलाते अभरन्प्रवाह्न ।? 
पहले इन दोनो पंक्तियों को देखिए--- 
“अझत्ी ठो हैं ये नवद्न-प्रयाब, 
हिलाते. अ्रपर-प्रवाक्ष !”- 
अवाल'-शब्द दो बार आया है, एक बार तो पल्लवों को 
द्वी- उन्होंने नवल-प्रवाल कटद्दा, फिर पललवों फे अधरों में 
प्रवाल जड़ दिए ! श्र्थ हुआ, प्रवाल-पल्लव अपने आअधर- 
प्रवालों की हिला रहे हैं ।--इस तरद उपमान-उयमेय का 
निवोह सा्थेक नहीं दो सका | दूसरे, 'द्विल्ञाते अधर-प्रवाल! 


रे 


जँ 
हैः 
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का भाव-चित्र बढ़ा ही विचित्र है। में जब इसे पढ़ता हैँ, मुमे 
पंजाब-थिएट्रिकलस” के उस 'जोकर की याद भाती हैं, 
जो बड़े-बड़े अक्षरों के साइनवे।डे के नीचे एक ऊँची टेबिल 
पर, कॉर्नेंट ओर डम की ताल पर थिरकता हुआ दशकों 
को देख-देखकर मुँह बनाता, ओर अपने पोडर-चर्चित चेहरे 
के मुक्ताकार तबक को. अपनी विचित्र मुख-संगियों हार 
दिलाता रहता है। इस पद्य के साथ उस 'जोकर' का मेरी 
प्रकृति में इतता घनिष्ठ संबंध हो गया दे, जिसका भूलना मेरे 
लिये असंभव हो रह। है । 

पंतजी सोचें, उन्हीं के सामने यदि कोई खड़ा द्योकर 
आधर-प्रवाल हिलाने, तो हसेंगे या नहीं। इससे हास्य के 
सिवा कोई सोंदय तो नहीं मिलन सकता । 

यो दो बार प्रवाल का आना ही उनकी कविता में दोपकर 
हो गया है, परतु यंदि पहला प्रवाल छोड़ दिया जाय, तो 
दूसरा प्रवाल भी ऐसा नहीं कि भाव-चित्र का अच्छा निवाह 
कर सके | ” 

यह सारा दोष 'दिल्ाते? का दे | 'हिल्लाते? का प्रयोग ऐसे 
स्थलों में अच्छा नहीं होता | दो वाक्य देखिए--- 

“वे अधर-प्रवात्य द्विज्ञा रहे हैं?” 
४उनके अधर-प्रवाल् छिल्ल रहे. हैं” । 

दूसरे वाक्य में सॉदय पहले वाक्य से क्रितना बढ़ गया है 

पंतनी की इधर की कविता में एक ज़गद मैंने देखा-- 
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"“सूलका दास कुछुम-अधघरों में 
दिल्ल मोती का-सा दाना।? 


यहाँ दास फूलों फे अधरों पर मोती के दाने को तरह आप 
ही द्विल्ता है, दिल्लाया नहीं जाता, अतएव सुदर है। 


“बजा दोध-साँपों को भेरी , 
सपा सटे-कुच फत्षशाकार ; 
पत्चक-पाँवडे बिंछा; खड़े कर , 
रोचों सें पुलक्रित-प्रतिहार ; 
चाल्ष-युवतियाँ तान कान तक 

चत्न-चितवन के घंदुनदार ; 
देव | तुम्दारा स्वागत करतीं , 
खोत्न सतत उत्सुक-दग-दार ।? 


इस पद्म में “बजा, संज्ञा), 'तान! आदि क्रियाएँ वैसी ही हैं| 
कलशाकार सटे छु्चों को सजाना सोंद्य की अभिव्यक्ति में 
सहायक द्वोता है, ओर स्त्रियों के लिये कुचों का ऋंगार करना 
प्रचलित भी द्वै. इस दृष्टि से बुरा नहीं हुणा, परंतु दीधे साँसों 
को भेरी बजाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है । यहाँ अवश्य 
पँट्खाने का मुंशी? 'मुंशीखाने का ऊँट” नहीं हुआ, यह जरूर 
है. कि पंतजी नारी-सॉंदय- के दिव्य भाव पर सफक्न नहीं 
हो सेके | उनकी ऐसी -अनेक पंक्तियाँ हें--जिनमें दिव्य भाव 
की जगह बहुत साधारण भाव मिलते ऐ-- -' 
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“ छँव ऐंचीजा - भ्र-सुरचाप , 

शेष छी सुधि यों वारंबार; 

द्विल्ला एरियाद्दी का सुदुष्ल , 

झुका मारनों का सजमद-हार । 

- जद्धद-पट से दिखता सुख-चघंद्र , 

पश्चक पक्चष-पत चपत्ना फे मार ; 

भग्न-ठर पर सूघर-प्ता हाय! 

सुमुस्ति | घर देता है साकार [” 
यहाँ जब शेक्ष की सुधि हरियाली का सुदुकूक्ष हिलाती/ 
मरनों का मलमत्-हार मुलाती है, उस समय स्वर्गीय सोंद्ये 
वेश्या के संदिय में परिणत ऐता--घहुत इल्फा हो जाता दै, 
जैसे कोई वेश्या दूसरे को मुग्ध फरन के लिये वश-त्यास कर 
रही हो । यहाँ यदि द्वार आप भूलता, दुकूल आप हिलता, 
तो मंदिय दिव्य कहलाता | जलद-पट से मुख-चंद्र दिखाना 
मरोंसे से झिसी चंचला नायिका का झाँकना हो गया है-- 


घरठा शाता, यदि उसी तरह जलद-पट से मुख-चंद्र आप 
दिश्लाई बना । 

सादिस लिस दंग का यहाँ चित्रित हुशा है, उसके प्रवाद्द में 

हल्य हीं, पनिता ही हष्टि से बढ श्रथम अ्रेंगी की फविता हुई 

४ समासापषदछ स्वीशार करेगा। झट के विवेचन 

ने दमान का दिया है। 'संच! और एच) 'दिला! 


है हित्याली, गद्य और पमरतनों का मतामज॥) पलक 


पंच और पलल्‍लव उऊ 


झोर “पल-पतलः, अनुप्रासों की साथेघरवा के साथ, अर्थ को 
उतना ही मधुर कर देते हैं। 

अंतिम दो लाइन अच्छी नहीं, कम-से-कम 'साकोर” को तो 
ज़रूर निकाल देना चाहिए । साकार यहाँ निरथेक है, बल्कि 
अथे में एक कदथ लाता है। 


“च्छु वास! में जहोँं आया है-- 


“रिरिवर के डर से उठ-हठकर , 
सलाक्ांचाओों से तटवर ; 
हैं कक रदे नीरव-गस पर; 
अनिमेष, झटल कुछ चिंतापर !?” 


यहाँ निर्वाह अच्छा नहीं हुआ, पहाड़ के हृदय से उठकर 
पेड़ आसमान पर माँकते हैं, ठीक नहीं; वाक्य ही अधंगत 
है आसमान की ओर माँकते हैँ, यह भी ठीरू नहा ; झाँकने के 
लिये पद्दले वो एक मरोखे का चिंन्न चाहिए,.जिसका इन पैक्तियों 
में अभाव है। फिर फॉकनेवाले को दृश्य से ऊपर रहना चाहिए, 
नीचे से ऊपर की ओर भोँका नहीं जाता $ पेड़ नीचे हैं, झास- 
समान ऊपर है, नीचे से ऊपर की आर पेड़ कया माँकेगो ९ 
'अपरंच, माॉकना चंचलता का द्योतक हैं, काँकते समय पेड़ों को 
अनिमेष, अटल ओर चिंतापर बतलाना प्राकृतिक सत्य की 
प्रतिकूलता करना है । यदि कोई कहे, 'नभ पर! यानी नभ 
की गोद में रइकर', तो भी अन्यान्य विरोधों से संगति ठीक 


क्र पंत ओर पलतव 


नहीं बेठती। भतएब ये पंफ्तियाँ असफल नके बाद पंत्तजी 
लिखते हँ-- 
४उग्र गया, क्रचानक, जो; भूधर ; 
फडका अपार पारद के पर ! 
र्व-शेष रद गए दें निर्भर ! 
है हूुट प्रदा मर पर अंबर! 
घस गए धरा में समय शाह! 
शठ रष्दा भुर्शा, जज गया वाल | 
यों मद्धदबयान सें विवर-विचर ग 
6 गेलता हू जाक्ष [? 
पंतजी शायद री प॑ कार्यों के संबंध में लिखते ह--“इसके 
बाद प्रतानिजयगान है, उसमें निर्मेरों का गिरना। दृश्यों का 


शा ए 


बंद बसा, पर्ननी का सदसा बादलों के खीच 'ओमभल द्वो जाना 
है, रे हे डे जल] / | ५; 
धावियाद फदगुत स्स का मिश्नगा है । पंचजी को इन 


धकियों थे आदशुननस का मिश्रण! पद्दाड़ के ज्ोगों फे लिये 
छा कतनाय मं) 

इस पीहियों भें हा (तरस सात पारपाक बराबर भुभि 
धा गहगसा्ं के लिये अच्छा ह्ुआंटी। पर रस ऐेकदेशिक 


ड् 
ह्‌ 


न 


गे ्‌ | 


कै प्र 


> 
हे 
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जगहों से जो अच्छें-अच्छे भाव लिए हैं, यह कद्दा जा चुका है. 
कि इस तरह के भावापहरण के अपराध में, बढ़े-से-बड़े प्राय: 
सभी कवि दोपी हैं। जब कोई आलं/चक ऐसे अपराध के 
कारण की जाँच करता है, तव उसे उस कारण के मूल में एक 
प्रकार की कविता के ही दशन होते हेँ। वह देखता है, जिन 
भावों को ग्रहण करने के लिये वह्द कवि पर दोपारोप कर रहा 
था) वे भाव कवि की हृदय-भूमि में बीज-रूप आप ही जम 
गए थे। उत्तमोत्तम भावों के ग्रहण करने की शक्ति रस-म्राह्दी 
कवि-हृदय में ही हुआ करती है । जिन भावों वो वह प्यार 
करता है, वे चाहे दूसरे के दी भाव हों, उसकी सहृदयता से 
घुज्षकर नवीन युग की नवीन रश्मि से चमकते हुए फिर वे 
उसी के द्वोकर निकलते हैं। चोरी का अपराध लगाना जितना 
सीधा है, चोरी करना उतना सीधा नहीं । इस सत्य को कोई 
जब चाहे, आज़मा सकता है। उदाहरण-स्वरूप, हिंदी के किसी 
प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिद्ध कबि की कुछ पक्तियाँ दज्ञम कर 
जाने के लिये दे दीजिए | मैं कहता हूँ, उन्हें सफलता हम्गिज 
न दोगी। थे किसी तरह उन पंक्तियों को के भले द्वी कर डालें, 
पर अपनी तरफ़ से वे एक भी स्वस्थ पंक्ति न लिख सकेगे। 
यही' कवि-हृदय की मोलिऋता का आभास मिलता है । 'चोरा 
तो एक क़तरए-खेँ न निकला! को चरिताथ करनेवाले आज- 
कल के छायावाद-अंधकार में वेजगाम घोड़ा छोड़कर गोल * 
तक पहले पहुँचने के इच्छुक पाँचवें सवार कवियों की श्रेणी से 
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अलग; पंतजी साहित्य के एक अलकृत उज्ज्वल आसन पर 
स्थित हैं । उनकी सहृदयता के स्पशे से उनके शब्दों में एक 
अजीब जीवन आ गया है, जो साहित्य का ही जीवन है, जो 
किसी तरद्द भी नही मर सकता | उनकी आत्मा ओर साहित्य 
की आत्मा एक हो गईं है। शब्दों को जिस सहृदय-दृष्टि से 
उन्होंने देखा है, अपनी दि के अनुधार उनमें जो परिवतन 
' किए हैं, वही उनकी मोलिकता है. । जब मैं पढ़ता हँ-- 
“लननि, श्याम की चंशी से ही 
कर दे मेरे सरस वचन; 
जैसा-जेसा. मुझको छेड़, 
बोलें श्रषिक मधुर मोहन । 
नो झकर्ों अदहि को भी सइसा 
कर दे मंत्र-मुम्ध नत-फन ; 
रोम-रोस के छिंद्टों से सा,. 
.. फूंदे तेरा राग गहन 
त्व इन पंक्तियों में एक साफ़ आईने की तरह मुझे पंतजी 
का हृदय दिखलाई पड़ता है । कहने का ढंग भी कतना 
माजित। कितना अच्छा ! विना कानवाले सप-साहित्यिक 
को नदीन युग का कवि मुग्ध करना चाहता है, इसलिये कहता 
है, मेरे शब्दों को, मा, तू वंशी की सुरीली तान की तरद्द मधुर 
कर, जो बिना कानचाज़े साँप को सहसा मंत्र-मुग्ध ओर अवनत- 
फन कर दें। अपने लिये भी कह्दा है, वे मुझे वंशी की तरदद 


पत खाए परणप ध्क्दू 


जितना ही छेढ़ं, में भर मघुर वोदोें। निस्स॑देद्द, हृदय फे 
एसेंस के विना, फेवल द्वााथ की सक्राई दिखलानेवाला कवि 
इतने सुद्र ढंग से नहीं कह सकता, झोर यद्दी पंतजी की 
मोलिकता है। एक ही अथ फो अनेक वाक्यों में, तरह-तरह 
के शब्दों में प्रकट करने की जो शक्ति कवि के लिये आवश्यक 
है, वह भी पंतजी में दे । बह कुशाप्र-चुद्धि और नाजुक-अंदाज् 
कवि हैं। उनकी इस पंक्ति से-- 
"हर के दिव्य लयन, दो कान”! 

ज्ञान पढ़ता है, हृदय की- पहचान उन्हें हो गई दे । उन्हें 
साहित्यिक .स्वत॑त्रता प्राप्त रहनी चाहिए।यदि कोई इससे 
इनकार करेंगे, तो इस तरह वे साहित्य-मद्दारथी स्वयं दी 
झपनी प्रतिष्ठा घटाएँगे। पंतजी की सहृदयता उन्हें उनका 
अधिकार दिलाएगी | पंतजी के मंडन में में वातों-दी-बातों बहुत 
बहस कर चुका हूँ, जिसे मेरे मित्र, जिनसे मुक़ाबला आन पढ़ा 
है, अच्छी तरद जानते हैं । प्रायः अधिकांश लोगों ने 'प्रभातः 
को स्लीलिंग मानने के संबंध में प्रश्न किया-। में सबसे यही 
कट्दता गया कि भइ, उसके पीछे एऋ 'श्री' अपनी तरफ़ से जोड़ 
लो) अगर तुम्हें यद्द खटकता है. । कविता खद ख्रीलिंग है। उसकी 
स्त्री-छुकुमारता में झाकपषंण विशेष रहता है । पाठक प्राय 

खिंच जाते हैं ।भाव को रूप देने के वक्त कवि जिस रूप 
से प्रभावित रहता है, प्रायः वद्दी रूप वह भावों को देता है.। 
कोमलता लाने के लिये रत्नी-हप की कल्पना से बढ़कर और 
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कौन-सी कल्पना द्वोगी ९ भावों के अलावा पंतजी ने अपने 
को भी ख्ली-रूप में कल्यत कर लिया है। यद् भी उनकी 
मौलिकता ही दै। छिंदी के निष्ठुर शब्दों को इसी लिये वे इतना 
सरस कर सक्रे हैं । इसक्रे अतिरिक्त उनकी मीलिकृता के साथ 
नवीन युग की प्रतिभा भी ,सम्मिलित है । 
भाषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल होकर भी 
'पछच! में कहीं-ऋही जो परिवर्तन पंतज्ी ने किए हैं, उन्हें 
देखकर यह अनुमान ,हृढ़ हो जाता है कि अब सक शबदों 
के कोमल रूपों पर उनकी दृष्टि स्थिर नहीं बैठ सकी; क्योंकि 
आपने हो गढ़े हुए स्वरूप को; दुबारा पल्‍्लव में छपने फे समय, 
उन्होंने बिगाइ दिया है । एक उदाहरण पेश करता हूँ। 
सरस्वती” में छपने के समय उनकी 'स्वप्त--कविता से एक 
जगह था-- - 
“नयन-नीक्िमा के क्घु नम सें 
यह क्रिप्त सुखमा का संसार 
विरज्ष इंद्र - धनुषी - बादत् - सा 
चदल रहा है. रूप अपार (९ 
७ पल्लव में छुपा है--- 
धनयनों के क्षघ - नीज़ » व्योम में 
अत्ति, किस सुखमा का संपार, 
विरक्ष इंद्र - घनुपी - बादल - सा 
बदल रएह्ाा निज रूप अपार १०... 


पंच झोर पल्‍लव झरे 


“तनयन-नीलिमसा के ल्बु नभ में” जिवदा छाउद्धा है; मय 
के लघु-नील-ब्योम में? उतना अच्छा नहीं, यधत्रि दोनो 
अथ,में फ़क् कोई नहीं । 'सरस्वती” भरे पास नहीं है, था 

का जो परिवतेन है, वह पहले हो-सा रफ़सा गया 
परिवतेन के रूप में, में ठीक तोर से न कद स्ूगा | 'है 
के प्रति जसी उदासोनता “परक्ञव? के प्रवेश में पंतशी ने प्रकद 
की है, जान पड़ता है, उप्ते निकालने के लिये 'पर्लनः में छपने 
के समय उन्दीने उस जगह 'निज' बैठी दिया है। सह की 
जगह “अलि'-शब्द आया है। इनसे विशेष कुद्ध बना-बिगड़ा 
नहीं | बहुत बारीएऊ विचार करने पर प्रधम पथ में सरस्तता 
ज्यादा मिलती है, क्योंकि उप्तमें एक स्वाभाविक विक्रास दे। 
इस तरह के ओर भीजहुत-से परिवर्तन पंगली से किए ए, 
जो प्रायः बिगड़ ही गए हैं । उनके आँसू में पएले ये था-- 

“वर्णा-चर्ण है छर फी कंपन , 
६ । शब्द-शब्द दे सुधि छी दुशन 
» फिर पललव' में छुपा-- 
' “चर्णु-चर्ण है उर का कंपन , 

शब्द-शब्द दे सुधि का दंशन, े 

पहले 'कंपन! ओर; 'दंशन' स्त्रीलिंग में थे. फिर पुलिंग 

हो गए। मुमकिन है, परिवर्तेन के समय पतओी में पुरुपत्व 
का जोश वढ़' गया द्वो, वह अपनी ख्री-मृ;मारता भूल गए 
हों.। मुके तो पहला ही रूप अच्छा लगा है। इन उस्धस्णों से 
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जान पढ़ता है कि अभी वह एक निश्चित सिद्धांत पर नहीं 
पहुँचे । अथवा अभी उन्हें! कभी यह अच्छा भौर कभी वह 
अच्छा लगता है । मौलिकता के प्रश्न पर बारीक छान-बीन 
दोने पर, निश्चय है, त्रद्म द्वी हर सृष्टि के मूत्त में दृष्टिगोचर 
होगा, तथापि विकास के विचार से, पंतजी का विकास हिंदी- 
साहित्य में बड़ा ही मधुर ओर बढ़ा ही उज्ज्वल हुआ है । 
जय में पढ़ता हँ--- 
४कामनाश्रों के विविध. प्रहार 
छेर बगदी के छर फे तार , 
जगाते. जीवन ही. संकार 
स्फूति करते संचार ; 
घूम सुख - दुस के पुद्धिन अपार 
छुलकती जानाम्त की भार !”-...- 
ब्रह्मवाद की एक उत्कृष्ट कविता मेरी नज़र से गुल्दर जाती 
है, ओर में इसके कवि को उसी क्षण हृदय का सब कुछ दें 
डालता हूँ । 'पल्‍्लव” में छपी हुई पंतजी की प्राय: सभी कवि- 
ताओं में जीवन है। परंतु उनमें परिवर्तन” मुझे ज्यादा 
पसंद है। मेरे विचार से 'परिवतेन” किसी भी बड़े कवि की 
कृति से निस्खं कोच मेत्री कर सच्ता है। 
ये बातें में तब कहता हूँ, जब प'तजी की ही तरफ़ से उनकी 
आलोचना करता' हूँ। जब मैं अपने विचार भी उनकी कृति 
में लड़ाता हूँ, तब उसकी प्रायः प्रत्येक पक्ति में मुझे कुछ-त- 
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कुछ झनायेता मिल जाती है । इसका असर मु पर नहीं 
पड़ता । जद्ाँ तक 'अच्छी चीज़ मित्रती है, वहाँ तक ुण- 
दोपमय' विश्व के दोपों से बचना दी श्रेयस्कर है। एक 
चार; पंतजी ने मुझे लिखा था--“आप केवल मेरी तारीफ़ 
किया करते हैं, मेरे दोपों से! मुझे परिचय नहीं कराते ।” उस 
. समय कुछ साधारण दोपों से उल्लेख कर मैंने उन्हें लिखा 
था, आपकी कविता से मुमे आनंद मिलता है, 'अतएवं आनंद 
को छोड़ निरानंद फे विपय को चुनना प्रकृति के खिलाक़ हो 
जाता है--प्रकति कभी आनंद छोड़ना नहीं चाहती। जिन 
' लोगों को पंतजी की कविता पसंद नहीं आई, जो लोग कई 
साल तक “निराला” को गालियाँ देने में ही अपने पतन्न को 
सफलता सममते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दोप नहीं, क्‍योंकि 
उनकी आत्मा ने उन्हें जंसी सलाह दी, उन्‍होंने किया। अस्तु, 
यहाँ मैं केवल यद्दी दिखलाना ' चाद्रता हूँ कि किस तरह दृग्एक 
कृति में विक्रार रहता है--चाहे वह कालिदास की दो या श्रीहर्ष 
की, रवींद्रनाथ की हो या इंट्स की अथवा पंतजी की हो या 
वपनिराला!जी की, अवश्य कबीर की या तुलसी को नहीं,--- 
वाल्मीकि को या व्यास की नहीं, जिन्होंने आत्मद््शन के - 
पश्चात्‌ शुद्ध ओर प्रवुद्ध द्ोकर 'एकमेवादितीयम' की आज्ञा सान- 
कर रचनाएँ की देँ। मानवीय सु दर कृति में विकार-प्रदर्शन का 
उदाहरण रवींद्रनाथ ओर कालिदास से न देकर पंतजी को ही 
: उद्धत करना उचित है । उसी 'परिवतन' सें एक जगद्द है-- 
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“सकल रोझों से द्वाथ पसार, 
लूटता इधर जोभ गृषनद्धार 7! 
ज़रा साहित्यिक निगाह से देखिए, 'लोभ” के साथ 'लूटने? 
की क्रिया कितनी असंगत है। “लोभ? वेचारे में लूटने की 
शक्ति कहोँ ९--बह तो हृड़पता है; जठता है, ठगता हैं, धोखा 
द्ैसा है, ऐंठता है, पर छूटता नहीं, और अगर लूटता है, 
तो वह 'लोभ' भी नहीं, लोभ! की ललचीली निगाद में 
लूटने फा विप्लव, बह शक्ति कहाँ ? फिर हाथ पसाराकर 
लूटा नहीं जाता, भीख ज़रूर माँगी जाती है । यदि कोई 
कहें। 'लूटने' का अथ 'जदना! या 'ऐंटना' भी होता है, व्य॑ग्य 
में, जैसे लुट गए या ठगा गए, उनसे यह एत्तराज़ है' कि इस 
तरह तमाम ऋविता का बीसवी सदीवाला जोश ग्रायव हो 
जाता है--तसमाम फरबिता जैसे बिना मेरुमूल के शिथिल हो गई 
ही | स्यंग्याथ के लेने से फिर वह भा व्य॑ग्य-चित्र की ही तरह 
दिखने लगता है | इस तरद की व्यं जना द्रोस्तानी दिमारा के 
वेधार वृद्ध साहित्यिक क्यों समझने लगे? उनके सनातन- 
धर्मी गले की सजी ट्रुृृ परिलित गांगिनी में ये लड़ियाँ खाती 
ही नर्टी--वैचार यरें क्या २ 


यह कटा जा चूका दे, यदि पंतजी की मौलिकता एक शब्द में 
कड़ी जाय, मी यद मधुरता है । दिंदो में मौलिकता का बहुत 
भड़ा रूप उनसे अंदर से नहीं प्रकट दुआ | कारण, छान-बीन 


(१8५३ ४०.०२ #: अग बहा दिम्मा की श्चूट 
# माह ददा का बटुन बढ़ा दििसा--प्रयः स्वोश--दूसरों के 
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ही हक़ में चत्ना जाता है; परंतु फिर जो कुछ भी घनके 
लिये रद्द जावा है, निहायत सुदर. बिलकुल उन्हीं का है। 
पहले मेरा विचार था कि /पल्लव!' के 'प्रवेश? के चुने हुए कुल 
विपयों पर लिखेँगा। इस तरह क़रीय-क़रीब ३० विपय 
मैंने चुने थे। परंतु प्राय: आठ द्वी विपयों में लेख ने इत्तना 
बड़ा आकार ग्रहण कर लिया है_। अब कुल विपयों पर लिख- 
कर अकारण श्रम करने से जो ऊब रहा दे । 8स आलोचना 
में जद्दाँ-जहाँ मुके पंतनी का विरोध करना पड़ा है. उस-उस 
स्थल के शअग्रिय सत्य के लिये मुमे द्वार्टिक दुःख है । में जानता 
हूँ, एक माजित सुहृद पर मैंन तलवार चलाई है.। आलोचना 
लिखते से पहले मेरे विलकुल दूसरे विचार थे । दोप-दशन के 
लिये फभा किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कृति के सामने 
आते दी गुण और दोप भी सामने आ जाते हैं | पहले एक वार 
और पंतजी के संबंध में मैं ने मतबाला' में लिखा था, उस समय 
भी उनके दोपों के रूप मेरे सामने आ चुके थे परंतु मैंने उनका 
उल्लेख नहीं क्रिया | पं० वालकृष्णजी शर्मा नवीन? को अवश्य 
स्मरण होगा; जब “भावों की भिड़ंत! में 'भावुऊ! मद्दाशय ने मेरी 
पचोरियाँ दिखलाई थीं, उसके वाद जब “नवीन'जी से भेरी 
मुलाकात हुईं) पंतजी के संबंध में मैंने उनसे क्या कहा था। 
यह साहित्य है, यहाँ कमजारियों का बहुत स्पष्ट उल्लेख भेरे 
विचार से अनुचित है, उसी तरह कट्दीं कुछ भलाई करके 
| इनाम की प्रार्थना भी द्वास्यास्पद है। अतएव, चहुत-स्री बातों 
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को मुझे दवा रखना पड़ा। यहाँ - इतना द्वी कहना चादइता हूँ 
कि “पतललव!? में मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित 
था कि पंचजी मेरी भी सलाह ले लेते, जम कि वह मेरे मित्र थे, 
ओर इस सलाह से उनके व्यक्तित्व को किसी तरह नीचा देखना 
पड़ता, यह तो मैं अब तक भी सोचकर नहीं. समक सका। 
व्याचद्वारिक संसार में यय्षपि १००० में ६६६ इस तरह के 
दृष्टांत मिलते हैं. कि लोग भोर सब तरद्द की कम्रज़ोरियों 
स्वीकार करने के लिये तैयार हैँ, परंतु बुद्धि की स्पद्धों में कोई 
भी अपने को घटकर नहीं समभता, चाहे वह महामूखे दी क्‍यों 
न हो, तथापि, पंतजी-जैसे मार्जित मनुष्य से मित्रता का एक 
निद्यायत साधारण व्यवद्धार पूरा न द्वोगा, सुम्भे पहले यह 
आशा न थी। उन्हें. कमज़ोर सिद्ध करने के अपराध में मैं 
उनसे ज्षमा-प्रार्थना करता हूँ, यद्यपि यह अपराध* कवियों के 
लिये साधारण अपराध है| उनके अपराध की गुरुता को में सिर्क 
इसलिये नहीं” सहन कर सका कि प्रतिभा के युद्ध में उन्होंने 
चेक्लसूर “निरात्ा' को मारा, ओर अपने संबंध में सब कुछ 
पी गए। यह सब मुझे निहायत असंयत्त अन्याय के रूप में 
दिखलाई पढ़ा। में अपनी कविताओं के संबंध में काफ़ी इज्- 
द्वार दे चुका हूँ।इघर पंतजी न लिखा था, उनके 'छुछ मित्र 
सेरी भी आलोचना करना चाहते हैं। अच्छा दो, यदि इस 
कार्य का भार पंतजी स्त्रयं उठाने का कप्ट स्वीकार करें। 
तीरों का नूण में रखकर अकारण बोम लिए हुए फिरने से 


पंच और पल्‍लच प्‌ 


तूण को खाली कर देना अच्छा होगा। इस विचार से मैं 
अपने संबंध में चुप रहना उचित समभता हूँ । 
परिवतेन! को छोड़कर पंतजी फी अन्यान्य कविताए 
जो 'पपललव' में आई हैं, जितनी मधुर हैं, उतनी ओजस्विनी 
नही । जान पड़ता हे, चाल-चनाएँ हैं। प'खड़ियों के खोलने 
फी चेप्टा की गई है। डिंदी की मधुरता के साथ इस समय 
विशेष ओज की भी जरूरत है । विश्व-साहित्य के कवि-प्तसाज 
पर उसी तरह के कवि का भ्रभाव पड़ सकता है, जो भावना 
के द्वारा मन को आक्ृप क रीति से उन्नत-से-उन्नत विचार कला 
के साग से चलझर दे सके। 
सुमन-हांप्त में, तुद्दिन-धश्न सें 
सौन-मुकुल, भल्रि-गुंजन सें; 
इंद्र-बजुप सें, जलदु-पंस में 
अस्फुट घुदूदुद क्ंदन में; 
खथघोतों के मन्निन-दीप में 
शिशु की स्मिति, तुतक्षेपन में ; 
एक भावना, एक रागिनी 
एक प्रकाश सिल्ना मन में। 
इन प"क्तियों में जिस एक ही भावना, रागिनी तथा प्रकाश को 
कवि अनेक स्थलों की मघुरता में व्यंजित करना चाहता है, 
वह प्रकाश उतर स्थलों के सॉदय के बोक से जेंसे दवा जा रहा 
हो | जिस * एक श्रकाश को कवि अन्य वस्तुओं तथा विषयों 
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होगा १--थबात्ञा' को छोड़कर प्रकृत्ति से परे जाते, तो ज़रूर 
आकषेक वन जाता | यहाँ कला का पतन हुआ है--इसके 
स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का दोप आ गया है। यदि 
कोई कहे कि इस तरह एक विशाल प्रकृति में वाला के बाल- 
जाल को छोड़कर कवि अपने को मित्ना देना चाहता है, तो उत्तर 
यह है कि उस तरह उस प्रकृतिं को वाला के वाल-जाल से 
स्वभावत: मधुर द्ोता चाहिए । जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते 
हों, वहाँ मनुष्य के स्वभाव को द्रमों की शीतल छाया कब 
पसंद होगी ९ इस कविता के अन्यान्य पद्म भी इसी तरह 
कला को पतन की ओर मक्का ले जाते हैं। कवि को इमेशा 
छयान रखना पड़ता है कि कला के विकास का मार्ग क्‍या है। 
कला के साथ कभी मनमानी किसी की नहीं चल सकती। 
कला ही कवि की प्रेयसी ओर अभीष्ट देवी हे । उसे छवि जिस 
हट से देखेगा, साहित्य में चद्दी छाप पड़ेगी । उससे छेड़-छाड़ू 
सभी तक अच्छी लगती है, जब तक उसका भी उस छेड़-छाड़ 
से मनोविनोद होता दे |यदि उससे ज्वरदस्ती की गई, तो 
साहित्य में उस चलात्कार की दी छाप पड़ेगी | उस जगह 
साफ़ जान पड़ेगा कि यह कविता के रूप में एक अरस्वाभाविक 
ओर विक्ृत्र चेष्टा है। 
परंतु जहाँ पंचनी लिखते हैं-- 
(“कसी उद्ते-पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार; 


न्‍ा 
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पढ़ाकर छाएरें से क्षघु दाथ 
घुलाते हैं मुझझो उप्त पार ॥! 
यहाँ कल्ला का विकास हद दर्जे को पहुँच गया दे । पहले 
जित्त बातों पर एतराज़ था, यहाँ वे ही बातें विकसित ग्वरूप 
धारण करती हैं। उड़ते पत्तों को देखकर सुकुमार था प्रियतम 
की याद आना निहायत स्वाभाविक, निद्वायत आऊर्पक ओर 
अत्यंत सरस है, इतना सरस कि जैसे प्रियतम ही मिल गए 
हों । फिर लहरों के छोटे-छोटे हाथों के इशारे जब वही प्रिय- 
तमर अपनी नवोढ़ा प्रेयसी को उच्च पार चुलाते हैं. तव उनकी 
प्रेयसी के साथ कविता मभ॑ असीम में विज्ञीन हो जाती दे । प्रिय- 
तम की याद आते के वाद लहरों को देखकर प्रिय का ही हाथ 
बढ़ाकर बुलाने का इशारा समभना बड़ा ही मधुर हुआ है-- 
फिर चुलाना भी उस पार | यह अभिव्यक्ति सौंदये के साथ 
असीस की ओर हुई है। अतएवं निर्दोष और सहदय-संवेद है। 
4दिवध का एनसें रजत-प्रसार , 
उषा का स्वर्ण - सुहाग; 
निशा का तुहिन-अश्न-श् गार ; 
साँफ का निशस्वन राग; 
नवोढा की छाज्या सुकुमार , 
तसुणतम सु द्रता की आग ।? 
पत्लब के प्रति कवि की ये उक्तियाँ कला के ग्राणों से मित्र- 
फर एक हो गई हैं। परंतु दिवस, उपा, निशा और साँफ का 
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क्रम ठीक न रहने से कारीगरी का आभास मिलता है; जो स्वाभा- 
विक्र वर्णन का बाघक हो जाता है। कला भी कारीगरी ही है; 
परंतु स्वाभाविक | यहाँ असीस के संबंध की कोई बात नहीं । 
फेचल कला ही अपना सोंदय पअ्रद्शन करती है । 

,  पंतजी “है? का कविता से निकाल देने के लिये कहते हैं। 
कहते हैं,, इसे माया-सग समझकर कविता की स्रीता के पाल 
न आते देना चाहिए । परंतु सद जगह यह बात नहीं । करुणा 
के स्थल पर है? हो एक हृदय तक धँसकर उसे कमजोर 
करता और करुणा को उभाड़ता डै--जैसे-- 

“कहाँ है उत्कंशा का पार |! 
इसी यैदना में विज्ञीन दो भब सेरा संसार ! 
तुम्हें, जो बाहों, दे अधिकार ! 
दृट जा यहीं, यद्ध हृदय-द्वार ॥!| 
२५ २५ २५ 
फौन जान सका किप्ती के दृदय को ? 
सच नहीं होता सदा अनुमान है! 
कौन भेद सका, अगम आकाश को 
कौन समझ सका उदुधि का मान हे २ 
* है सभी तो, शोर दुर्बक्षता यही$ 
समझता कोई नहीं--क्या सार है! 
लिरपरार्धों के क्विये भी तो श्रद्दा , 
हो गया संसार कारागार हे!” 
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पंतजी की एक कविता “विश्ववेणुः-शीपक है, उसी में एक 
जगह है-- 
५हर सुदूर से अस्फुट-तान , 
आाकुल्ञ कर पथिकों के कान , 
विश्ववेण. की-सी भंकार , 
इस जग के सुख-दुखमय गान 
पहुँचाती अनद्ध के द्वार ॥”! 
जिस कविता का शीपेक 'विश्ववेशु' है, वहाँ पाठक पहले 
ही से यह अनुमान कर लेता है कि कवि अब विश्ववेरु दी 
पर कुछ लिखेगा । फिर जब कविता में 'हम” का प्रयोग आता 
है, तब 'हम' को कवि फे विश्ववेरु का ही सवेनाम निश्चय 
किया जाता है। 'विश्ववेण! का खुलासा अथे है संघार की 
मधुरता, जो उसके ज़र्रे-ज्रं में व्याप्त है। उद्धुत पद्य में, 
“विश्ववेणु की-सी ककार ( हैं हम )”? यात्री दम ( विश्ववेरु ) 
विश्ववेशु की-सी मंझार हें--इस तरह का दोप आ जाता 
है। शीर्षक विश्ववेशु देकर उपसा में फिर विश्ववेरु का 
लाना ठीक नहीं हुआ | 
माघुय में पंतजी की 'अनंग?, 'स्वप्न!, 'वीचि-विलास!, 
छाया! और ध्मौन-निमंत्रण” आदि कविताएँ हैं, जो अच्छी 
हैं। कह्दी-ऋही इनमें भी चमत्कार इृद दर्जे को पहुँच गया है। 
#/गाशो, गाश्नो, विदग-बालिके ! 
तसुवर से झदु-मंगवा-गान ग 
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सें छाया में बेंठ तुम्हारे 
कोमक स्वर सें कर लू स्नान ; 


ईाँ सखि, आझो; वाँद खोछ, दम 
ब्गकर गले जुटा ल॑ प्राण , 


फिर तुम तम में सें प्रियतम् में 
हो जायें द्ुत अंतर्द्धाध !?? 


ञ८ २८ >< 
देख वसुधा का योवन-मार 
गूज उठता है जब मधुप्तास , 
विधुर-5रफे-से सह॒दु-5द्‌गार 
कुछुम नब खुल पढ़ते सोच्छुवास 


न-जाने, सौरस के मिस छौन 


सेंदेशा मुमे मेजता 
चुब्ध-जल्य-शिखरों को जब बात 
'प्िंधु में मथकर फेनाकार : 


चुबबुक्लों का व्याकुज-संसार “ 


बना बिथुरा देती अज्ञात 


मौन ! 


उठा तब लहरों से कर कौन 
ननमाने, मुझे खुल्लाता मौन! 


रे हर रू 


अल्नि । क्‍या कइटती है प्राची से 
फिर डरज्ज्वछ होगा आकाश 


श् 
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पर, भेरे तम-पूर्णो हृदय में 
फछौन भरेगा प्रकृत - प्रकाश । 
इन पंक्तियों में सोंद्य के सहस दल को अपनी प्रतिमा 
के सूर्य से पंतजी ने पु्ण प्रस्फुट कर दिया है। मैंने सुना 
है, लोगों की दृष्टि से पंतजी गिर गए हैँ। में जानता हैं; यह 
उठने-मिरने का ३'द्रजाल क्षणिक है । जो लोग. केवल गिराने 
में दूसरों की सहायता के लिये उत्सुक रहते हैं, वे इस युग 
के मनुष्य नहीं | दुःख है, हिंदी-साहित्य में ऐसे रत्न फे भी 
जीहरी नहीं! पत्रों के संपादर्कों ओर द्द्ध साहित्यिकों छी 
हास्यक्र्र वक्र दृष्टि से ईश्वर साहित्य की रक्षा करे।ये 
लोग तीन पुश्त तक दाँव चुकाने दी हिंसा घारण कर 
सकते है. । 
परिवतेत्र के बाद मेरी दृष्टि में “उच्छुबास? और “आँसू? का 
स्थान है। 'पल्लव” में यद्यपि यद्द नहीं, फिर भी पतजी की 
प्रथम रश्मि! भी मुझे बहुत पसंद शआयाई। उसमें अरारण 
विशेषजों का लदाव नहीं, ओर प्रकाशन बड़ा दी ज्वरदस्त है। 
#कन्मी तो झब तक पावन प्रस 
नहीं कहलाया पापाघचार , 
हुईं सुकको ही मदिरा झाज़ , 
हाथ | क्या गंगा-नत्न की घार !! 
हृदय | रो, अपने धुःसख का भार ! 
छद्य ! रे, उनको हे धधिकार | 
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हृदय ! रो, यद णउुन्स्वेच्छाचार , 
शिशिर का - सा समीर - संचार [) 
५८ हा हर 


तुम्हारे छूने में था प्राण , 
संग सें पावन गंगा - स्नान ; 
तुस्द्ारी वाणी में कर्यारणि , 
प्रियेणी को लहरों का गान !” 


इन पंक्षियों में कितनी स्वाभाविकता है ! जान पढ़ता है, ये 
हृदय के शब्द हैं। इसीलिये इतने सहज और इतनी तीर्ण 
' चोद करनेवाले हैं ।'वाणी में, त्रिवेणी की लहरों का गान 
चतमान हिंदी के हृदय का गान है'। “संग में पावन गंगा-स्तानः 
से जान पड़ेता दे, दो ज्योतिमयी मूर्तियों--रो किरणों का 
मिलाप हो रहा है । 'जढ़-स्वेच्छाचार! के उदाहरण में 'शिशिर 
फानपा समीर-संचार! भो लाजवाब है । 
बादल” कविता में है. 
“जल्ञाशर्यों सें कमल - दुलों - सा 
इसे खिज्राता जब दिनकर ; 
पर घचाद्रकन्सा वायु सकतद्नष दृद्ध 
बिखरा देता छुब  सत्यर | 


' क्घु जहटरों के चत्न - पदों में 
इसे ऋकुलाता जय सागर न 


३4 
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वही घीरह-सा मसपट, बाँद गह्द 
हमफी सके जाता छपर 
भर 
फिर परियों के बच्चों -से हस 
सुभग-सीप के पंख पप्तार ; 
समुद पेरते शुचि ज्योत्स्ना में 
पक हु के कर सुकुमार । 
झनिल-विद्योडित गगन-पिधु में 
प्रत्षणय - बाद -से चारो भोर ; 
सम - उमड़ _हम लहराते ऐैँ 
बरपा पतन, तिमिर, घनघोर | 
चुदूबुद - थति तारक - दृच्ल - तरक्तित 
तम के यमुना-जल्व सें श्याम ; 
हम विशाक्ष - जंवाज्ष - जाख - ] 
गहते हैं अमुल्त अधिराम | 
८ 
ब्योस-विपिन से. जब चसंत-सा 
खिलद्ता नव - परत्कवित प्रसात्त 
बहते हम तथ अनिल-ल्नोत में 
गिर तमाह्र-तम केसे पाख ।॥ 
उदयाचत् से बाजल्न-हंस फिर 


डड़ता अंघर में झअवदात 
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फैल स्वरण-परलों से इम भी 
फरते द्वुव मारुत से बात !? 
इन पैक्तियोँ में पंतजी की सोंदर्य-पर्यवेक्षण-कल्ञा की यथेष्ट 
सूक्ष्मता प्रकट हुईं है। पंतजी में सबसे जबरदस्त कौशल जो 
है, बह शेली की तरद अपने विपय को अनेक उपमाश्रों से 
सँवारकर मधुर-से-मघुर और कोमल-से-कॉमल कर देना। 
भावना की प्रचल जाग्रति तो नहीं, परंतु सोंदय के मनोहर रूप 
जगह-जगह, पंक्ति-पंक्ति में मिलते हैं। रूपक और अलंकार 
बॉँधना उनके बाएँ हाथ का खेल है। सफलता जैसे स्वर 
उनकी उपासना से प्रसन्न हो रद्दी दो । 


